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प्रथम संस्कररण, नवम्बर १६६६ 


अपनी बात 


हाड़ौती लोकगीतों का अध्ययन इस प्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत किया 
जा रहा है। इस क्षेत्र के लोक-साहित्य रूपी समुद्र में से कुछ ही रस-विन्दुओं 
को चुना जा सकता है । 


गीत संकलन करते समय भी अनेक वाधाएं उपस्थित होती हैं। 
' ग्रामीण-जन शहरी लोगों के प्रति सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और सर्देव आर्थ- 
प्राप्ति के लिए व्यग्र होते हैं। अतः लेखक को ग्रामीणों से सम्पर्क बढ़ाने व 
वीहड़ भागों में जाने के पश्चात्‌ ही कई वर्षो में लोक-गीत एकत्र करने में 
सफलता मिल सकी है । 

क्षेत्रीय लोक-साहित्य के अध्ययन में भी अनेक कठिनाइयां आती हैं--- 
यथा गीतों के प्रामारिषक पाठ का अभाव, अधूरे माव, ध्वन्यांकन की कठिनाई । 
इनमें से अन्तिम कठिनाई के कारण मिले हुए गीतों का भी उचित रूप में 
अध्ययन कठिन हो जाता है । 


उपरोक्त कठिनाइयों के होते हुए भी येन-केन-प्रकारेश शोघ-प्रवन्ध 
पूर्ण हो सका है । इसका श्रेय डा० शिवमंग्रलसिंह सुमन को ही है, जिनकी 
प्रेरणा मुझे सदेव मार्ग-दर्श करती रही और में इस कार्य को सम्पन्न 
कर सका हूँ । | 


प्रथम संस्कररणा, नवम्बर १६६६ 


मूल्य : १६-०० रुपये 





प्रकाशक--जयक्षष्ण श्रग्नवाल, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर |. 
मुद्रक--एच. सी. कपूर, टाइस्स थिंटिंग प्रेस, अजमेर । 


अपनी बात 


हाड़ौती लोकगीतों का अध्ययन इस प्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत किया 
जा रहा है। इस ज्षेत्र के लोक-साहित्य रूपी समुद्र में से कुछ ही रस-विन्दुओं 
को चुना जा सकता है । 

गीत संकलन करते समय भी अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। 
* ग्रामीण-जन शहरी लोगों के प्रति सन्‍्देह की दृष्टि से देखते हैं और सर्देव आर्थ- 
प्राप्ति के लिए व्यग्र होते हैं । अत: लेखक को ग्रामीणों से सम्पर्क बढ़ाने व 
वीहड़ मांगों में जाने के पश्चात्‌ ही कई वर्षों में लोक-गीत एकत्र करने में 
सफलता मिल सकी है । 

क्षेत्रीय लोक-साहित्य के अध्ययन में मी अनेक कठिनाइयां आती हैं-- 
यथा गीतों के प्रामाणिक पाठ का अभाव, अधूरे भाव, ध्वन्यांकन की कठिताई । 
इनमें से अन्तिम कठिनाई के कारण मिले हुए गीतों का भी उचित रूप में 
अध्ययन कठिन हो जाता है । 

उपरोक्त कठिनाइयों के होते हुए भी येन-केन-प्रकारेश शोच-प्रवन्ध 
पूर्णा हो सका है । इसका श्रेय डा० शिवमंगलर्सिह सुमन को ही है, जिनको 
प्रेरणा मुझे स्देव मार्य-इर्श करतो रही और में इस कार्य को सम्पन्न 


सका जे 
कर सका हूँ। 


प्रथम संस्करण, नवम्बर १६६६ 


सूल्य ४ १६-०० रुपये 


प्रकाशक--जयक्ृष्ण श्ग्नवाल, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर । , 
मुद्रक--एच. सी, कपूर, टाइम्स भरिंटिंग प्रेस, अजमेर । 


अपनी बात 


हाड़ीती लोकगीतों का अध्ययन इस प्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत कियां 
जा रहा है। इस जेत्र के लोक-साहित्य रूपी समुद्र में से कुछ ही रंस-विन्दुओं 
को चुना जा सकता है । 


है 


गीत संकलन करते समय भी अनेक वाधाएं उपस्थित होती हैं 
: ग्रामीण-जन शहरी लोगों के प्रति सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और सर्देव अर्थ- 
प्राप्ति के लिए व्यग्र होते हैं ॥ अतः लेखक को ग्रामीणों से सम्पर्क बढ़ाने व 
वीहड़ भागों में जाने के पश्चात्‌ ही कई वर्षो में लोक-गीत एकन्न करने में 
सफलता मिल सकी है । 

क्षेत्रीय लोक-साहित्य के अध्ययन में भी अनेक कठिनाइयां आती हैं-- 
यथा गीतों के प्रामाणिक पाठ का अभाव, अधूरे भाव, ध्वन्यांकन की कठिनाई । 
इनमें से अन्तिम कठिनाई के कारण मिले हुए गीतों का भी उचित रूप में 
अध्ययन कठिन हो जाता है । 


उपरोक्त कठिनाइयों के होते हुए भी य्रेन-केन-प्रकारेण शोच-प्रवन्ध 
इसका श्रेय डा० शिवमंगलसिह सुमन को ही है, जिनकी 
दर्शन करती “रही और मैं इस कार्य को सम्पन्न 


ट 
घढ 


अन्त में श्री हरिभाऊजी उपाध्याय का मैं विशेष रूप से क्ृतज्ञ हूँ, 
जिन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी अपने 'दो शब्द”! लिखकर मेरा उत्साह बढ़ाया 
है तथा डा० सत्येन्द्रजी के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट किये .बिना: मैं नहीं रह 
सकता, जिन्होंने 'प्राकक्थन' लिखकर ग्रथ का महत्त्व बढ़ाया है । 





दीपमालिका १६६६ ई० चन्द्रशेखर भट्ट 


दो शब्द 


डॉ० चन्द्रशेखर भट्ट का शोध-ग्रंय-'हाड़ौती लोक-गौत” मेरे सामने 
है “दो शब्द लिखने के लिए । 


भारत में राजस्थात का स्थान कई हृष्टियों से विशिष्ट है । हाड़ौती 
क्षेत्र इसी प्रदेश का एक हरामरा अंग है। हाड़ावंग के राजाओं के नाम के 
साथ जुड़े होते के कारण यह अपनी वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है । अतः 
यहाँ के लोक-गीतों का सशक्त होना स्वामाबिक है । 


८5० 


इसमें सम्मवतः: दो राय नहीं हो सकती कि लोक-जीवन किसी की 
संस्कृति का प्रतिनिधि जीवन माना जाता है। लोक-मीतों में इसी लोक-जीवन 
की भलक मिलती है । लोक-ीत सीधे हृदय से स्फूरित होते हैं और वे लोक 
जीवन तथा लोक-संस्क्रति के दर्षण बन जाते हैं। संसार में कोई देश ऐसा 
नहीं है जहाँ लोक गीतों का प्रचार न हो भारत में लोक-गीतों की मरमार ही 
है । यह देखा जाता है क्रि प्रावः हर प्रदेश के लोक-गीतों का मावपक्ष समानता 
लिए होता है । स्थान भिन्‍नता के कारगा मासा भिन्‍तता और जातीय भिन्‍नता 
अवश्य हो जाती है । फिर भी घामिक गीत, वीरता सम्वन्धी गीत, प्रेम गीत, 
विवाहादि उत्सवों के गीत इत्यादि भाव में न्यूनाधिक वही होते हूँ । अन्य 
क्षेत्रों की भांति हाड़ीती क्षेत्र में भी ऐसे गीतों का अमाव नहीं है | 

हाड़ीती क्षेत्र लोक-साहित्य की हप्टि से काफी समृद्ध है । वह अपने 
बहुवर्णीय अंचल में लोक-गीतों की अक्षय निधि छिपाये हुए है ॥ «४ गार, वीर, 
करुण, हास्य, णान्‍त आदि सभी रसों में हाइोती लोक-गीतों का प्रचलन 
पाया जाता हैँ । अनुभूतिशीलता, वार्विदस्थता, प्रेपणीयला, सरसता, कोमलता 
आदि गुणों से अलंकृत हाड़ौती लोकगीत किसी मी क्षेत्र के लोकन्गीतों से 
टक्कर लेने में समर्थ है । उनको संवेदन-णोलता, भावन्वैमब, कलात्मकता 
तथा मामिकता सभी कुछ प्रभावकारी है। लोक-गीतों में हाड़ीती संस्करति 
सहज रूप से मखरित हो उठी है । 





२ 


डॉ० भट्ट ने इस शोध कार्य में काफी परिश्रम किया है, यह तो देखते 
ही स्पष्ट हो जाता है। विश्लेषण में वे काफी गहरे बैठे हैं, समझाने की शैली 
अच्छी है। भाषा शुद्ध और संस्कृत-गर्भित है। लोक गीतों का चयन कर 
उन्होंने उनका जो वर्गीकरण किया है, वह मुके अच्छा लगा है । परिचयात्मक 
रूप में लोक-साहित्य पर आधारित प्रारम्भ में दो प्रकरण दे देने से ग्रन्थ का 
सौष्ठव और उसकी उपादेयता और भी बढ़ गयी है । शैली और भापा दोनों 
ही दृष्टियों से ग्रन्थ अच्छा वन पड़ा है। आशा है कि केवल हिन्दी के 
ही नहीं अन्य भाषा के हिन्दी जानने वाले साहित्य व संस्कृति प्रेमियों के लिए 
भी यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा । 


अध्यक्ष 
राजस्थान साहित्य अकादमी --हरिभाऊ उपाध्याय 
उदयपुर 


सविकथन 


डॉ० चन्द्रगेखर भट्ट की यह कृति “हाड़ौती लोकगीत पर एक अधिकारिक 
रचना है, यह वह शोध प्रवन्ध है जो विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, हारा 
पी० एच० डी० के लिए स्वीकृत हो ड्ुका है, इस ग्रन्थ की वस्तुत: इतनी 
ही भूमिका आवश्यकता से अधिक थी, किन्तु डॉ० भट्ट का आग्रह है कि इस 
पर मेरी भी एक भूमिका रहे, विवश मुझे यह भूमिका लिखनी पड़ रही है । 
विवशता तो केवल वाह्य है, अन्तरत: तो मुझे प्रसन्नता हैं कि मुझे मेरे प्रिय 
विपय पर कुछ लिखने का इस बहाने अवसर मिल रहा है । 

लोकगीत मानवीय क्रतित्व को वह सामान्य वरोहर है जो विश्व 
मानव की भूमि पर प्राप्त हुई हैं। इस भूमि पर मनुष्य के भौगोलिक और 
ऐतिहासिक वन्धन, वन्धन नहीं, वरत सामान्य सर्वकालीन मानव की अभि- 
व्यक्ति के माध्यम ही रहते हैं। इन माध्यमों से जो अभिव्यक्ति होती है, बह 
उन आवेगों-आवेशों की होती है जो ऐतिहासिक होते हुए भी प्राग ऐतिहासिक 
होते हैं और मौगोलिक होते हुए मी सा्वदेशिक कहे जा सकते हैं, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार मानव सहज रूप में स्वयं देश-काल में से होकर भी उनमें 
से ऊपर सहज और शाश्वत मानव है । 

गीत मानव की प्रथम अभिव्यक्ति रही होगी। प्रथम मानव अपने 
अखंड विकास की सर्जक भंगों के बीच के रूप में सतसे पहले गीत में ही कूका 
होगा, वह मूल कूक्त आज किसी मी लोकगीत में लोकभूमि पर गाये जाने 
वाले उन्मुक्त और उन्‍्मद लोकयीत में चुनी जा सकती है, और आज जब 
हम इसके प्रवुद्ध हो गये हैं कि हम हर वात को बुद्धि की कसीटी पर हे 
तौनते है तो प्रश्न यह उठता है क्रि वह प्रथम कूक या उसकी परम्परा मैं 
उदनुदित गीतनलोकग्ीत प्रन्धमाला की नूनत्व क्रा विपय है या साहित्य 
यानी लोक साहित्य का । 


ब्‌ 


विस्तृत क्षेत्र की चर्चा करते हुए तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए 
“लोकगीत” का स्थान उसमें निर्धारित करने का प्रयत्त किया है । आपकी 
ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं:--- 

“मानव जाति की अनवरत साधना से संजात यह अपीरुबेय-साहित्य 
अपने आपको प्राचीनतम श्रति साहित्य के समक्ष हो गुरुता का अधिकारी 
बनाये हुए है अथवा दूसरे शब्दों में श्र॒ति-साहित्य की मापा परम्परा में यह 
सबसे प्रामारिगक भाष्य है ।” 

ऐसी पंक्तियों से स्पष्ठ है कि लेखक वैज्ञानिक भूमि को चाहे स्वीकार 
न करता हो पर भाव-भूमि की शाश्वतता का हामी है--और लोक गीत में 
श्रूति की भंकार से उद्वलित भी है। पर यह, श्रूति भी उसके लिए प्रतीक 
ही है क्योंकि श्र ति-वाणी भी तो “अपौरुषेय” है । जिस समय से हमारे प्रथम 
पूर्वज को वह सुनने को मिली होगी उससे भी पूर्व वह श्रूत रही होगी--और 
आदि मानव भी कूक से टकराकर उसी के श्रवरा में उसे श्रूति कहा गया 
था | लेखक लोकगीतों के उद्मव और विकास का भी संक्षेप में प्रकाश 
डालना नहीं भूला, भूला है तो सिद्धान्त चर्चा में केवल डॉ० सत्येन्द्र को, 
क्योंकि उसने अन्य सभी के मतों से लाभ उठाया है या भूल से भी डॉ० सत्येन्द्र 
की चर्चा नहीं की, और यह ठीक ही किया, क्योंकि फिर इस भूमिका में वह 
स्वाद नहीं रहता । यथार्थतः तो लोकगीत की इतनी सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक 
चर्चा तो मात्र ज्ञान वर्धन के लिए तथा यह सिद्ध करने के लिए कि लेखक 
किसी महान क्षेत्र को अनुसन्धाना्थ ले रहा है और इस स्थिति से सभी की 
सहमति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है यह तो एक पहलू हुआ जिसमें लेखक 
की बहुमतता भी प्रकट होती है । 

दूसरा पहलू हाड़ोती भाषा विषयक है, हाड़ौती भाषा की संक्षेप में 
विशेषताएं बताकर लेखक ने हाड़ौती बोली के क्षेत्र तथा इतिहास पर भी 
संक्षेप में प्रकाश डाला है। वस्तुतः: यह परिचय संक्षिप्त होते हुए भी बहुत 
सारगर्भित है, इस पहलू का निष्कर्ष सम्भवतः इस वाक्य में आ जाता है । 

इस मत के अनुसार हाड़ौती राजस्थानी भाषा-मण्डल की पुन्तत्व 
प्रधात विशिष्ट सदस्या है, इसकी समानता न जयपुर की सुकुमार बोली से 
है न मारवाड़ की टकसाली भाषा से और त दक्षिण की मावली से । चस्तुतः 
पहाड़ों और जंगलों से घिरे हुए हाड़ौती के मगैदानों में प्राचीन प्राकृत का कोई 
विशिष्ट रूप सुरक्षित रह गया है, इसीलिए शताब्दियों से तिरस्कृत इस क्षेत्र 
की भाषा का महत्व बढ़ गया है । 

बड़े कौशल से पंचोली जी का मत उद्धृत करते हुए लेखक ने भावी 
भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा की ओर भी संकेत किया है तथा 


भाषा के महंज की प्रतिष्ठा करते हुए आपने अध्ययन के महत्त्व की 
भी प्रतिप्ठा की है । 


[4 
अनुक्रमणिका 
पृष्ठ 

अपनी वात--दो शब्द---प्राक्कथन 
प्रथम प्रकरण -- 

लोक-साहित्य और छोकगीत--लोक--साहित्य का 

स्वरूप, वर्गकरण, छलोकगाथा, नीतिकथा, प्रढ़ेलिका, 

लोकोक्ति, ढदकोसला, लोककथा, छलोकगीत--लोक- 

साहित्य में गीतों का महत्त्व | १-- २० 
द्वितीय प्रकरण--- 

लोकगीत स्वरूप व परम्परा--लछोकगीत की परिभाषा, 

स्वरूप--लोकगीतों का उद्भव और विकास--- 

पछचात्म विचार-बारा--भारतीय परम्परा--लोकमीतों 

में अव्यवहरित परम्परा । २१-- ४० 
वृतीय प्रकर ए--- 

भाषा और उसकी विशेषताए---भाषा और 

बोली--हाड़ौती भापा की विशेषताए--हाड़ौती की 

सामान्य प्रवृत्तियाँ--हाड़ीती के भाषागत उदाहरण--- 

हाड़ोती के अवान्तर भेद--हाड़ीती और उसकी 

समीपवर्तीय भाषाएँ । ४१-- ४३ 
चतुर्थ प्रकरण--- 

हाझ्ैती--भाषी प्रदेश--हाड़ीती परिचय--भौगोलिक 

स्थिति, इतिहास--हाड्रोती-भाषी क्षेत्र---भाषा-सर्वक्षण 

और हाड़्ोती भाषा । ५५-- ६६ 
पंचम प्रकरण--- 

हाड़ीती छोकगीतों की भाव-सम्पत्ति--हाड़रौती 

लोकगीतों में रस--प्रेम व विरह--भक्ति-गीतों में 

रंग-वेचित््य--प्रत्तीकात्मकता--गीतों में व्यंग्म । ७१--१ १२ 
पप्ठ प्रकरण-- 

हाइीत्ती-टोकगीत--कलापक्ष---छठोकगीतों की विशेष- 

ताए- परम्पदा-प्राप्त मौखिक रूप--हाड़ौती लोकगीतों 

की रचना के तत्व--हाड्ोती छोकगीत और संगीत, 

संगीदमयता के उदाहरण--छन्द-योजना-- बलंकार- 
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सप्तस प्रकरण--- 

हाड़ौती के प्रवन्ध-गीत---कथानक--शेली-रोचकता-- 

हाड़ौती गीतों में इतिहास तत्व--अन्धविश्वास की 

भावना--धामिक भावना--दर्शन । १५६-- १६४ 
प्रष्ठम प्रकरण--- 

हाड़ौती लोकगीतों में प्रकृति-चित्रण--प्रकृ ति-चित्रण, 

उसके रूप--प्रक्ृति में मानवीकरण--परमतत्व का 

भाभास--लोकगीतों में वृक्ष, लता, पुष्प--गीतों 

में पशु-पक्षी । 5६५--१२५ 
नवम प्रक रण--- 

हाड़ोती लोकगीतों में जीवन --लोकाचार, सभ्यता 

व संस्कृति -- लोकगीत और जीवन---लोकगीतों में 

लोकाचार, संस्कृति व समभ्यता--लोकगीत और 

युग-धर्म । २२७--२३६ 
दह्मम प्रकरण--- 

हाड़ौती लोकगीतों में नारी--नारी की ऐतिहासिक 

स्थिति---मनोविज्ञान और नारी--समाज और नारी--- 

लोकगीतों में नारी--भाई-बहिन, सास-बहू, पति- 

पत्नी, माता-पुत्री, नणद-भौजाई के रूप में । २३७--२७४ 
एकादश प्रकरण--- 

हाड़ौती एवम अन्य भाषीय लोकगीतों में भावसाम्य--- 

ऋतु-उत्सव, परंपरा तथा त्यौहार, खेल, आध्यात्मिक, 

धाभिक, हास्य तथा प्रणय भावना के गीत । २७५--२६ ४ 
द्वादक्ष प्रकरण--- 

उपसंहार--हाड़ौती लोकगीतों में नई चेतना और 

उनका भविष्य--मगीतों पर बदलते युग का प्रभाव-- 

चित्रपट का गीतों पर प्रभाव-गीतों का भविष्य । २६५४५-- 
परिशिष्ट --- 

क--हाड़ौती लोकगीतों का वर्गीकृत संकलन 

ख---सहायक-संदर्भ-प्रन्थों की सूची 


अथम ब्रकरए 
लोक साहित्य और लोकगीत 


सप्तम प्रकरण--- 

हाड़ौती के प्रबन्ध-गीत--कथानक---शेली-रोचकता--- 

हाड़ौती गीतों में इतिहास तत्व--अन्धविश्वास की 

भाववा--धामिक भावना--दर्शन । १५६९-- १६४ 
भ्रष्ठम प्रकरण--- 

हाड़ौती लोकगीतों में प्रकृति-चित्रण--प्रक्ृति-चित्रण, 

उसके रूप--प्रकृति में मानवीकरण--परमत्तत्व का 

भाभास-लोकगीतों में वक्ष, लता, पुष्प--गीत्तों 

में पशु-पक्षी । १६५--२२६५ 
नवस प्रकरण--- 

हाड़ौती लोकगीतों में जीवन --लोकाचार, सभ्यता 

व संस्क्ृति -- छोकगीत और जीवन--लोकगीतों में 

लोकाचार, संस्कृति व सम्यता--लोकगीत और 

युग-धर्म । २२७--२३ ६ 
दशस प्रकरण--- 

हाड़ौती लोकगीतों में नारी--नारी की ऐतिह!सिक 

स्थिति---मनोविज्ञान और नारी--समाज और नारी--- 

लोकगीतों में नारी--भाई-बहिन, सास-बहू, पति- 

पत्नी, माता-पुत्री, नणद-भौजाई के रूप में । २३७--२७४ 
एकादश प्रकरण--- 

हाड़ौती एवम्‌ अन्य भाषीय लोकगीतों में भावसाम्य--- 

ऋतु-उत्सव, परंपरा तथा त्यौहार, खेल, आध्यात्मिक, 

धामिक, हास्य तथा प्रणय भावना के गीत । २७५--२६ ४ 
द्वादश प्रकरण--- 

उपसंहार--हाड़ौती लोकगीतों में नई चेतना और 

उनका भविष्य--गीतों पर बदलते युग का प्रभाव-- 

चित्रपट का गीतों पर प्रभाव-गीतों का भविष्य । २९५-- 
परिशिष्ट -.- 

क--हाड़ौती लोकगीतों का वर्गक्कित संकलन 

ख---सहायक-संदर्भ-ग्रन्थों की सूची 


अथम म्रक्रए्‌ 
लोक साहित्य ओर लोकगीत 


प्रथम अ्रकरएु 
लोक साहित्य श्रोर लोकगीत 


लोक साहित्य सुदीर्घकाल से चली आई छोक मानस की उस भावधारा का 
प्राप्य रूप है जो व्यक्तिगत चेतना का आश्रय लेकर समाज में लिखित रूप में 
उपस्थित न हो सकी और सामाजिक चेतना का आश्रय लेकर थ्र॒ति परम्परा से 
काल के असंख्य थपेड़े खाती हुई छोक-विश्वास का अंग बन कर २० वीं छाती तक 
अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रही । इस भाववारा को सुरक्षित रखने का श्रेय ग्रामीण 
समाज को है जो पिछली कुछ शतियों में ओऔद्योगीकरण द्वारा प्रचारित यान्त्रिक 
जड़ता से मुक्त रह कर अपनी सामाजिक परम्पराओं को सुरक्षित बनाए रखने में 
सफल हुआ है | छोक साहित्य उपयुक्त परम्पराओों का अविच्छेय अंग है । अत 
यह कहा जा सकता है कि लोक साहित्य के विक्रास के केन्द्र नगर ने होकर भारत 
के बहुसंख्यक गांव हैं । 

सहज व स्वाभाविक अनुमूतियों के कारण छोक-साहित्य प्रत्यक थिल्षित- 
अशिक्षित भावुक जन-सावारण की अपनी वस्तु बन कर विकास को प्राप्त होतो 
रही । लोक साहित्य से भिन्न लिखित सामग्री को प्रातिभ-साहित्य कहा जा सकता 
है । छोक-म।हित्य ने प्रातिभ-साहित्य को सदा प्रभावित किया है । 


लोक साहित्य का स्वरूप 


बथम अकरए 
लोक साहित्य श्रीर लोकगीत 


सोक साहित्य सुदीघकाल से चली आई छोक मानस की उस भावचारा का 
प्राप्य रूप है जो व्यक्तिगत चेतना का आल्य लेकर समाज में लिखित रूप में 
उपस्थित न हो सकी और सामाजिक चेतना का आशख्षय लेकर श्र ति परम्परा से 
काल के असंख्य थपेड़े खाती हुई लोक-विश्वास का अंग बन कर २० वीं छाती तक 
अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रही । इस भावत्रारा को सुरक्षित रखने का श्रेय ग्रामीण 
समाज को है जो पिछली कुछ शतियों में औद्योगीकरण द्वारा प्रचारित यान्त्रिक 
जड़ता से मुक्त रह कर अपनी सामाजिक परम्पराओं को सुरक्षित बनाए रखने में 
सफर हुआ है । लोक साहित्य उपयुक्त परम्पराओं का अविच्छेय अंग है | अतः 
यह कहा जा सकता है कि लोक साहित्य के विक्रास के केन्द्र नगर ने होकर भारत 
के बहुमंख्यक गांव हैं । 

सहज व स्वाभाविक अनुभूतियों के कारण लोक-साहित्य प्रत्येक शिक्षित- 
अभिक्षित भावुक जन-साधारण की अपनी वस्तु बन कर विकास को प्रात् द्ोती 
रही । लोक साहित्य से भिन्न लिखित सामग्री को प्रातिम-साहित्य कहा जा सकता 
है । छोक-साहिस्य ने प्रातिम-साहित्य को सदा प्रभावित किया है । 


लोक साहित्य का स्वरूप 





है. 


है । गांव की चौपाल पर कथाकार का लबगात्मक आरोह अवरोह युक्त स्वर सुना 
'जा सकता है । 


लोक साहित्य की लयात्मकता को देखकर यह कहना उचित ही प्रतील 
होता है कि भाषा का उद्गम ही संगीतात्मक था ) बाद को धीरे धीरे गद्य, भाषा 
और संगीत ये तत्व दो पृथक्‌ महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित 
हुए (१) | लिबित साहित्य में ये भेद स्पष्टतः परिलक्षित हुए, परन्तु जनता के 
कण्ठ मात्र का अवलरूम्ब॒त लेकर चली जाने वाली छोक साहित्य की परम्परा में इस 
प्रकार का भेंद स्वल्पतम है । 


लोक साहित्य की पद्म बद्धता पर विचार करते हुए सामान्यतः कहा जा' 
सकता है कि मनुष्य ने अपने विचारों के व्यक्तिकरण के लिए शब्दों की भाषा 
स्वीकार की और उसके पश्चात्‌ अपने मनोरंजन के लिए उसे पद्म का लययुक्त रूप 
दिया । इस प्रकार गद्यमय भाषा कां जन्म पहले हुआ और उसके पश्चात पद्य का 
आविर्भाव हुआ, किन्तु उसकी भाषा का गद्य स्वरूप सुरक्षित नहीं रह सका, पर 
संगीत के माथुर्य के कारण उसका पद्म एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ में आता हुआ आज 
भी जीवित है (२) । 


उपयुक्त दोनों कथनों में विरोध ज्ञात होता है। परन्तु ऐसा है नहीं । 
लोक भाषा के अध्ययन से पता चलता है कि उसमें समान घ्वनियों से निर्मित शब्द 
भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। वेदों में भी एक शब्द के अनेक अर्थ देखे जा 
सकते हैं । वदिक मूँत्रों में विशेष अर्थ ध्वनित करने के लिए स्वर चिह्नों का आश्रय 
लिया गया है । ठीक इसी तरह लोक भाषाओं में एक ही शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ 
प्रकट करने के छिए लय का आश्रय लिया जाता है । अतः भाषा के आवि रूप में 
जब थोड़े ही शब्दों से काम चलाने की प्रवुति रही होगी, शब्दं। से छय.॑ का विशेष 
छगाव रहा होगा और इस प्रकार संगीत की-ओर झूकाव अधिक रहा होगा । यहाँ 
संगीत और पद्म को एक समझने की भूछ न होनी चाहिए । छोक साहित्य भाषाओं . 
में संगीतात्मक गद्य प्रयुक्त होता हुआ देखा जा सकता है । पद्म सप्रयत्तन रचना है । 
अतएव भाषा का उद्गम संगीतात्मक होते हुए भी उसका रूप स्वाभाविक गद्यात्मक 
ही रहा होगा । जब संगीत एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में: विकसित हो गया तब 
गद्य को पद्म में परिवर्तित करके उसके साथ संगीत को संयुक्त करने की चेप्टा 
की गई । इसोडिए डा० धीरेन्द्र वर्मा ने आदि भाषा से गद्य भापा और संगीत के 
पृथक्करण को वात कही है। पद्म में संगोत्त होता है, परन्तु संगीत केवल पद्च ही 





(१) छोक साहित्य की शुधिका---डा० कृष्णदेव उपाध्याय--प्र॒प्ठ ७ पर 
डा० धोरेन्द्र वर्मा द्वारा भूमिका के रूप में प्रस्तुत बिचार 
(२) निमाहयो और उसका साहित्य---डा ० कृप्णन्टान्द हँस--प्रष्ठ ३०२ 


नहीं है | बढ गद्य में भी हो सकता हैँ। गद्य की आदिकालीन संगोतात्मक प्रवत्ति 
आज भो हाड़ोतों भाषा में मिलती है (१)। 

पद्म की सप्रयास रचना प्रातिमभ साहित्य में होती है| लोक साहित्य में 
उसमें प्रयास का अमाव देवा जाता है । हम देवते हैं कि अवीब जिद्रु संगीत की 
स्वर लहरों से प्रभावित हो रोना भ्रूद् जाता द्ू, यद्यपि वढ़ उस संगीत को समसने 
में अममर्थ है । बह संगीत के भाव से नहीं, पर छय अथवा राग से प्रभावित 
होता है । मानव स्वभावतः राग प्रिय है ॥। उसकी इसी स्वाभाविकृता ने उसकी 
गद्यमबी भाषा को गीतों का स्वरूप दिया (२) | 

अतः लोक साहित्य को गीतिप्रधान कहा जा सकता है। गीतमय छोक 
साहित्य जनता के हृदव का ऊद॒गार है जिसके सुनने स मन के तार बज उठते हैं 
(३) | सर टता, स्वाभाविकता और सरसता उसकी विशयनाएं है (४) | 
लोक साहित्य का वर्गकिररा 

लोक साहित्य में जनता की अनुभृतियों का सहज प्रकाशन होता है | यह 
प्रकाशन अनेक शैलियों द्वारा संभव है । उन चेव्यों के आवार पर लोक साहित्य 
को प्रवानतया पाँच वर्गों में (५) वर्गक्रित किया गया है । 

(१?) लोक गीत (४05 50725 या .५7705) 

(२) लोक गाथा (7०]: 83॥:05) 

(३) लोक कथा (707: 79[८५) 

(४) छोक नाठब् (70]/: 079॥9) 
(५) प्रक्रीर्ण साहित्य (7४४८८ ३॥००प५ फठी: 0077707८) 
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है । गांव की चौपाल पर कथाकार का लयात्मक आरोह अबरोह युक्त स्वर सुना 
जा सकता है ॥ 


लोक साहित्य की लयात्मकता को देखकर यह कहना उचित ही प्रतीत 
होता हैं कि भाषा का उद्गम ही संगीतात्मक था । बाद को धीरे घीरे गद्य, भाषा 
और संगीत ये तत्व दो पृथक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित 
हुए (१) | लिखित साहित्य में ये भेद स्पष्टतः परिलक्षित हुए, परन्तु जनता के 
कण्ठ मात्र का अवलम्बन लेकर चली जाने वाली लोक साहित्य की परम्परा में इस 
प्रकार का भेद स्वल्पतम है । - 


लोक साहित्य की पद्य बद्धता पर विचार करते हुए सामान्यतः कहा जा' 
सकता है कि मनुष्य ने अपने विचारों के व्यक्तिकरण के लिए शब्दों की भाषा 
स्वीकार की और उसके पश्चात्‌ अपने मनोरंजन के लिए उसे पथ का ल्ययुक्त रूप 
दिया । इस प्रकार गद्यमय भाषा कां जन्म पहले हुआ और उसके पश्चात्‌ पद्म का 
आविर्भाव हुआ, किन्तु उसकी भाषा का गद्य स्वरूप सुरक्षित नहीं रह सका, पर 
संगीत के माधुर्य के कारण उसका पद्म एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ में आता हुआ आज 
भी जीवित है (२) | ' 


उपयुक्त दोनों कथनों में विरोध ज्ञात होता है । परन्तु ऐसा है नहीं । 
लोक भाषा के अध्ययन से पता चलता है क्रि उसमें समान्त ध्वन्तियों से निर्मित शब्द 
भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं । वेदों में भी एक शब्द के अनेक अर्थ देखे जा 
सकते हैं | वदिक मँत्रों में विशेष अर्थ ध्वनित करने के लिए स्वर चिह्दों का आश्रय 
लिया गया है । ठीक इसी तरह छोक भाषाओं में एक ही शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ 
प्रकट करने के छिए लय का आश्रय लिया जाता है । अतः भाषा के आदि रूप में 
जब थोड़े ही शब्दों से काम चलाने की प्रवृति रही होगी, शब्दों से छय. का विज्ञेप 
लगाव रहा होगा और इस प्रकार संगीत की-ओर झूकाव अधिक रहा होगा | यहाँ 
संगीत और पद्म को एक समझने की भूल न होनी चाहिए । छोक साहित्य भाषाओं 
में संगीतात्मक गद्य प्रयुक्त होता हुआ देखा जा सकता है | पद्म सप्रयत्न रचना है । 
अतएव भाषा का उद्गम संगीतात्मक होते हुए भी उसका रूप स्वाभाविक गद्यात्मक 
हो रहा होगा । जव संगोत एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में: विकसित हो गया तब 
गद्य को पद्न में परिवर्तित करके उसके साथ संगीत को संयुक्त करने की चेष्टा 
की गई । इसोडिए डा० बीरेन्द्र वर्मा ने आदि भाषा से गद्य भापा और संगीत के 
पृथककरण को बात कही है। पद्च में संगीत होता है, परन्तु संगीत केवल पद्य ही 





(१) लोक साहित्य की भूमिका--डा० कृष्णदेव उपाध्याय--प्रष्ठ ७ पर 
ड्ा० धोरेन्द्र वर्मा द्वारा भूमिका के रूप में प्रस्तुत यिचार 
(२) निमाही और उसका साहित्य---इझ० कृष्णन्यूल हँस--श्रप्ठ ३०२ 


० 


नहीं है । वह गद्य में भी हो सकता है। गद्य की आदिकालीन संगीतात्मक प्रवृत्ति 
आज भो हाड़ोतों भाषा में मिछिती हैं (१) । 

पद्म की सम्रयास रचना प्रातिभ साहित्य में होती हैं । लोक साहित्य में 
उसमें प्रयास का अभाव देता जाता है । हम देवते हैं कि अवीब चियु संगीत की 
स्वर लहरों से प्रभावित हो रोना भू जाता है, यत्रपि वह उस संगीत को समझने 
में असमर्थ है । वह संगीत के भाव से नहीं, पर छय अथवा राग से प्रभावित 
होता हैं । मानव स्वभावतः राग प्रिय है । उसकी इसी स्वाभाविकता ने उसकी 
गद्यमयी भाषा को गीतों का स्वरूप दिया (२) । 

अतः लोक साहित्य को गीतिप्रवान कहा जा सकता है । गीतमय ठोक 
साहित्य जनता के हृदब का उद्गार है जिसके सुनने से मन के तार बज उठते हैं 
(३) । सरवता, स्वाभाविकता और सरसता उसकी विज्ञेयताएं हैं (४) । 


लोक साहित्य का वर्गीकररा 


लेक साहित्य में जनता की बनुभूतियों का सहज प्रकाशन होता है । यह 
प्रकाशन भनेक शलियों द्वारा संभव है । उन झोलियों के आधार पर छोक साहित्य 
को प्रवानतया पाँच वर्गों में (५) वर्गक्वत किया गया है । 

(१) छोक गीत (४05 50785 या .ए77८७) 

(२) लोक गाथा (7०६ 82॥:0») 

(३) छोक कथा (70[7 7४८७) 

(४) ठोक नाटथ (£0// )/9॥74) 

(५) प्रकीर्ण साहित्य (5८८ ३2९०० ७५ 90] 7.46९८7४६77९) 


ऊपर कहा जा चुका है कि छोक साहित्य लयात्मक होता है अतः गेयतत्व 
को प्रवानता मान कर गेय और अगेय दो वर्ग कर दिये जायें तो कबिक उचित 
होगा । अगेय वर्ग में क्ेवड कह्मानियां, धामिक उपाख्यान व कहावतें (हाडौती शब्द 
कहावत) हो आते हैं | धेष सव गेय वर्ग में गिने जा सकते हैं। इस प्रकार इनके 
नम निन्‍न क्रम से धिनाए जा सकेग--गीत, गाथा , गीतिकथा, गीत नाठब, गेय 


| को्कियां, प्रहालिकाए आदि । यद्व चक्र इस वग्गाकरण को ख्पष्ठ ऋषेगा--._ 
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लोक साहित्य 
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गीत गाथा गीतिकथा गीतनाटय प्रहेलिकाएं लोकौक्तियां प्रकीर्ण 
(सुभाषितें) (गेय संवाद) 
। लीला, रसादि 
| पति 
गीतिमुक्तक प्रवन्वगीत 
(पंवाड़ा) 
ककया 5 । लोककथा गथात्मक कहावतें 
अर्थहीन सार्थक 
(बच्चों के खेल आदि के (जीवन के विविध 
लिये को गई तुकवन्दी). पहलुओं पर) 
| 8 7 न आन जम का 
एतिहासिक धामिक कथाएं पर्वादि से संवद्ध उपदेशात्मक प्रेम सम्बन्धी 
ख्यातें 


(पौराणिक) सामाजिक कथाए' पशजीवन कथाएं 
(ब्रत कथाएं ) सम्बन्धी 


पद 


भी गाथा (तृतीया में) गाथया (१) तथा गाथामिः (२) और गाथम्‌ (३) शब्द 
का प्रयोग स्तुति, स्तोत्र, स्तव आदि अर्थों में हुआ है । यहां कहीं भी गाथा का 
अर्थ वीरगीत या प्रवन्चय गीत नहीं है। इन शब्दों का यदि कुछ भी अर्थ माना 
जाय तो वह गेय सुमावित या सुज्षित ही होगा । देवताओं की वीरत्व व्यंजक 
स्तुतियों का नाम भी गाथा नहीं हो सकता । उनके लिए रेमी (४) शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । मनुष्यों के लिये प्रशस्तिपाठ का नाम ऋग्वेद में नाराशंसी (५) है । 
इन्हीं नाराशंसिवों का विकास पौराणिक ऐतिहचवूत्तों में हुआ होगा । आगे चकू कर 
गाथा और नाराशंसी में भेद करना कठिन हो गया होगा तभी पुराणों, ब्राह्मणों व 
महाभारत आदि में मझूत पृथश्ु, भरत, हरिश्चन्द्रादि के सम्बन्ध में छोक प्रचलित 
ख्यातों को गाथा नाम दे दिया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसी ही एक गाथा 
दोपष्यन्ति भरत के विपय में है--- 


श्रष्टा सप्तति भरती दौष्णन्तियंसुनामनु । 
गंगायां वृत्रघने वन्धात्पंच पंचाशतं हयान्‌ ॥(६) 
मत्स्यपुराण में इसी प्रकार की एक गाथा को स्मरण किया गया है--- 
तदथमंषा चरति लोौके गाथा पुरातनी । 
एष्टव्या बहुवः पुत्ना पथेक्रोअपि गयां ब्रजेत्‌ । 
गोरीन्वाप्युद्धहेत्कन्य/ नील व वृषपुत्सुजेत्‌ ॥ (७) 
विष्णु पुराण में मृत्यु के सम्बन्ध में एक गाथा इस प्रकार दी हुई है--- 
पित्रापरंजितास्तस्य प्रजास्तेनानुरंजिता: । 
श्रनुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥। (८) 

* उक्त तीनों गाथाओं पर विचार करने से स्पष्ट है कि प्रथम दौष्यन्ति भरत के 
अश्वमेयों के सम्बन्ध में ख्यात है, दूसरी छौक व्यवहार की रीति का व्याख्यान 
करती हैं और तीसरी राजा शब्द की निरूक्ति प्रस्तुत करती है । प्रथम व तृतीय 
नादाशंसी मानी जा सकती है | महाभारतादि ग्रन्थों में ऐसी अनेक गाथाए' मिलेंगी, 


परन्तु उन्हें 'वेलड' नहीं कहा जा सकता । 


(१) ऋग्वेद ८घारे२।१ झ।६८।६, ?2०]५५६। गज ०३०० २९५ 
(२) ऋग्वेद ८ा७१। १८॥ 

(३) ऋग्वेद 2।7६७।६, ६॥१ (४ 

(८) ऋग्वेद १ ०5५।६ 

(५) ऋग्वेद १०।5५॥६ 


(६) एनरेय ब्राह्मण ३६॥६ 


पद 


भी गाथा (तृतीया में) गाथया (१) तथा गाथामिः (२) और गाथम्‌ (३) शब्द 
का प्रयोग स्तुति, स्तोत्र, स्तव आदि जर्थों में हुआ है। यहां कहीं भी गाथा का 
अर्थ वोरीत या प्रवन्ध गीत नहीं है। इन शब्दों का यदि कुछ भी अर्थ माना 
जाय तो वह गेय सुभावित या सुत्तति ही होगा । देवताओं की वीरत्व. ब्यंजक 
स्तुतियों का नाम भी गाथा नहीं हो सकता । उनके लिए रंमी (४) शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । मनुष्यों के लिये प्रशस्तिपाठ का नाम ऋग्वेद में नाराशंसी (५) है । 
इन्हीं नाराशंसिबों का विकास पौराणिक ऐतिहचवृत्तों में हुआ होगा । आगे चल कर 
गाथा और नाराशंसी में भेद करवा कठिन हो गया होगा तभी पुराणों, ब्राह्मणों व 

महा भारत आदि में मरूत पृथु, भरत, हरिश्चन्द्रादि के सम्बन्ध में छोक प्रचलित 
ख्यातों को गाथा नाम दे दिया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसी ही एक गाथा 
दोप्यन्ति भरत के विपय में है--- 


अप्टा सप्तति भरती दौष्णन्तिर्यसुनामनु । 
गंगायां बृत्नधने वन्‍्धात्पंच पंचाशतं हयान्‌ ॥(६) 
मत्स्यपुराण में इसी प्रकार के एक गाथा को स्मरण किया गया है--- 
तदथमंपा चरति लौके गाया पुरातनी । 
एष्टव्या बहुवः पुत्रा प्रथेकोग्अपि गयां ब्रजेत्‌ । 
गोरीन्वाप्पुद्हेत्कन्यां नील व वषमुत्सुजेत्‌ ॥ (७) 
विष्णु पुराण में मृत्यु के सम्बन्ध में एक गाथा इस प्रकार दी हुईं है--- 
पित्रापरंजितास्तस्य प्रजास्तेनानुरंजिता: । 
श्रनुरागात्त तस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥ (५) 

* उक्त तीनो गाथाओं पर विचार करने से स्पष्ट है कि प्रथम दौप्यन्ति भरत के 
अश्वभेयों के सम्बन्ध में ख्यात है, दूसरी छौक व्यवहार की रीति का व्याख्यान 
करती है और तीसरी राजा शब्द की निरक्ति प्रस्तुत करती है| प्रथम व तृतीय 
ताराणंसी मानी जा सकती है । महाभारतादि ब्रन्थों में ऐसी अनेक गाथाए' मिलेंगी, 


परन्तु उन्हें 'वेंडाइः नहीं कहा जा सकता । 








(१) ऋग्वेद ८३०११ ८ा६5८।६, 2०।८५६। 


आ । गाथा शब्द कहते ही अव्येता का ध्यान प्राकृत की ओर आक्रृष्ट हो जाता है। 
बीद्ध पिटक ग्रन्थों व. जातकों में अनेक गाथाएं उल्लिखिंत हैं। विनयपिटक में 
एक गाथा (१) है--- 

अग्निहुत्त मुखा यंजा सावित्री छन्दसों सुखम्‌ । 

राजामुखं मनुस्सानं॑ नदीन॑ सागरो - सुखम्‌ । 

नवखतानं मुख - चन्दोी- श्रादिच्चौं-तपतं सुख । 

पुज श्राकांखमानानं घ्ौवो - वे यजतो मुख ॥ 

(यज्ञों में मुख है अग्निहोत्र, छनन्‍्दों में मुख सावित्री, मनुप्यों में राजा, 

नदियों में सागर । नक्षत्रों में मुख चन्द्रमा, तपन करने वाले में सूर्य, पृण्य चाहने 
वाले यज्नकर्ताओं के लिए संघमुख है ।) 


गाथा छाब्द अपने मूल अर्थ में पाछी व प्राकृतों में बड़ा ही लोकप्रिय 
हु 
वं 


(पं० राहुल सक्ित्यायन कृत अनुवाद) 
बौद्ध धर्म की गीता वम्मपद में ऐसी ही गाथाओं का संकलन है । धम्मपद 
की दो गाथाएं द्र॒ष्टव्य है-- 
श्रभिवादन शीलस्प्त निच्दे वद्धापचायिनों | 
चतारो धम्म्रा वड्ढन्ति श्रायु वण्णो सुखम्‌ बलम्‌ ॥ 
न जटाहि न गोतेन न जच्चा होति ब्राह्मोणां । 
यम्हि सच्चं च धम्मो व सो सुखो सो च॒ ब्राह्मणों ॥ (२) 
प्रथम गाथा मनुस्मृति में इस प्रकार पठित हे--- 
प्रभिवादन शीलस्य नित्य चृद्धीपर्सधिन: । हे 
चत्वारितस्य वद्ध न्ते श्रायुविद्या यशों बलम || (३) 
स्मृतियों का संकलन लोक प्रचलित विचारों को व्यक्त करने बाली गाथाओं 
के आधार पर किया जाता रहा होगा जिनमें वेदों का बीस्‍्तविक अर्थ सुरक्षित 
माना जाता था | इसीछिए कहा गया हे--- 
मनु रव्याह वेदाये स्मृत्वा यन्मुनिसतम । (४) 
राजोबाद जातक में दो ग्राथाएं इस प्रकार दी हुई हैं-- 
दर्ढ दढ़ल्स खिपति म/हलको सुदुना मुद्र । 
साधुम्पि साथुना ज॑ंति श्रत्ताधुम्पि भ्रसाधुना । 
अवकोधन जिने कौ श्रसाघु' साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चनालीक वादिनम ॥! 


> 


ने यन्‍थों की दो गाधथाए भी 2ष्टव्य हैं -- 


हद मत 


१० 


४“ जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुजजये जिणे । 
एगं जिणंज्ज अप्पाणं, एस से परणो जजों ॥ (१) 
सरसीए चंदिगाए कालो बेस्सो पिश्रौ जहा जोोण्हां । 
सरिसे वि तहाचारे कोई वंस्सों पिश्लों कोई ॥। (२) 
उपयुक्त उदाहरणों से सिद्ध है कि गाथाएं किसी भी विषय पर हो 
सकती हैं । गेयात्मक होने के साथ ही रूघुतम होने से वे लोक में प्रचलित होने के 
साथ ही स्थायित्व ग्रहण कर लिया करती हैं । लोक व्यवहार व नीति की शिक्षा 
के छिए गाथाओं से भारतीय धर्म, इतिहास व संस्कृति का सार शताब्दियों से 
सुरक्षित रहा है | 
गाथा केवल नीति व धर्म तक ही सीमित नहीं रही, श्ट गार व करुण रस 
भी गाथा के विपय बन गए । “गाथा सप्तशती””? में रूतमभग ७०० गाथाए' संकलित 
हैं जिनका विपय श्यूगारिक चेष्टाओं से सम्बद्ध है। “गाथासप्तशती” रसिकों का 
कण्ठहार वन गई और उसके अनुकरण पर ““आर्यासप्तशती” आदि की संस्कृत में 
और बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, वीर सतसई आदि की हिन्दी में, रचना 
हुई । वीर सतसई (सूर्यमल मिश्रण) को छोड़कर अन्य सतसई ग्रन्थ शइंगार 
प्रधान 
कोशग्रन्थों में भी गाथा का परम्परा प्राप्त अर्थ सुरक्षित है । श्री वी० एस ० 
आप्टे ने अपने कोश में गाथ: व गाथा का अर्थ स्पष्ट, किया है--- 
गाथ:----8 50792, ४॥79/॥7९2. 
गाधा:--+ए८5६९, रिल[2005 एलइट छपए ग्रठ: 9९|गाशांगडु ॥0 
श५ 0॥9० 06 (6 ४८०५४, (३) 
इसी तरह “'संस्क्रत गब्दार्थ कौस्तुभ”” (४) में गाथा का अर्थ छनन्‍्द, गीत, 
प्राकृत भाषा का छन्द दिया हुआ है। प्राकृत के गाथा छन्‍द का विवेचन” प्राकृत 
पगलुम!” नामक ग्रन्थ में हुआ है जिसके अनुसार गाथा के प्रथम चरण में १२, 
दुसरे में ?८, तोसरे में १२ तथा चनुर्थचरण में १५ मात्राएं होती है:--- 
पठम॑ बारहमता बीये श्रदठोरेंहि संज्ुता | 
जह पठम॑ तह तीज दहपंच बिछ्ूसिल्रा गाहा ॥। (५) 
संस्कृत में गाथा छनन्‍्द को ही श्रार्या कहा गया है । 
धुनिक का में “गाथा” शब्द का प्रयोग कविप्रवर जयञंकर प्रसाद के 


+ 


काच्य में अवन्‍्योकनीय है 








(१) उनत्तराव्ययन सृत्र ६२८ 

(२) भगवतों आराबना--शिवकोटी आचार्य १८5२० ह 

(२) ४. 8. लैएल, विदा: सी 4८९07 वा ए--- 
२3०० 485 

(४) चचुवझ्े द्वारका प्रसाद थर्मा--संस्क्रत घद्दार्थ कौस्तम । 

६४५) प्राठल पगलमु--:॥५ ८ [दा० भौलछायंकर व्यास सम्पादित) । 


कदणा गाथा गाती हूं 
यह वाद बही जाती है। (१) 
तथा-- 
उज्जवल गाया कंसे गाऊँ मधुर चाँदनी रातों की । 
श्ररे खिल खिला कर हंसते होने वाली उन बातों की (२) 
ते 


अतः परम्परागत व आधुनिक प्रयोगों को देखते हुए गाथा को “वेलद 
का पर्वाय घच्द न मानना ही उचित होगा । इसके स्थात सर “गीतकथा” ।६) 


बद्ध “बेलद”! के छिए उपयुक्त अब्द जान पड़ता है | प्रबन्ध गीत भी इस क्षर्थ में 
अच्छा बन्द है | गाश्रा में गेयता के साथ कबानक ह्वो सकता है, परन्तु यह 
बनिवार्य नहीं है । ऊपर कुछ गाथाएं ऐसी भी दी गई हैं जिनमें कथानक का 
अनाब है ! 

अपन्रज्ञ काल में आर्या “या गाथा छनन्‍्द का स्थान इएूहाथा दोद़ाने ले 
लिब्रा । आर्या , गाया या दहा जंसे छघ्ृतम प्रगीत सहजस्मरणीय थे अतः कालचक्र 
में विस कर भी अपने मूख भावों के साथ सुरक्षित चले आये । प्राचीन सूभापितों के 
यन्‍्यों में इन्हें देखा जा सकता हईै। अतः इन्हें छोक गीती में ही गिना 
जाना चाहिए । 

विभिन्न भाषाओं के छोक गीतों में गाथाओं का महत्वमूर्ण स्थान है । 
गावाओं की पंक्तियों को अथावल रखकर विविध धर्ों की प्रंक्तियों की टेक के साथ 
कई गीत चल पढ़ने हैं जंसे हाड़ीती की एक गाथा है--- 

चन्दा ताणे चाँदणी रे, सुती सेज विछाय । 
कांठो लाग्यो प्रेम को रे, उभी कौला खाब )। 


श्र 


जा सकता है । इनसे भिन्न चम्पू शेली के अनुकरण पर लोक भाषाओं में गीति 
कथाएं मिलती हैं जिनमें कथा प्रवाह गद्य के माध्यम से चलता है, परन्तु रसात्मक 
अंगों को सुन्दर गीतियों में बाँध दिया जाता है। प्रबन्धगीत कथावस्तु प्रधान होती 
है, गेयतत्व उसका सहायक मात्र होता है जबकि गीतिकथा में गेयतत्व ही प्रधाव 
है प्रवन्धाग्मकता गौण । संस्क्रत महाकाव्यों में वुद्धाचारित, सौन्दरनन्द आदि प्रवन्ध- 
गीत के समकक्ष और “गीतग्ोविन्दां! गीतिकथा के समकक्ष माने जा सकते हैं । 


गीत में कथानक हीं बच रहता है जिस पर पुनः गीत रचे जाते हैं। कहने का 
तात्पर्य यह है कि जहाँ कथानक प्रबन्ध के प्रक्ृष्ट बनन्‍्च में नहीं वन्‍्ष पाता वहाँ 
वह गीतिकथा मात्र रह जाता है । “गोपीचन्द भरत हरि” को गीतिकथा भारत 
के कई प्रान्तों में प्रचलित है । राम का चरित जो प्रबन्ध के लिए सुन्दरमतम 
कथानक है गांवों में प्रवन्ध व गोतिक्रथा दोनों के रूप में मिलता है । रामनवमी 
व दशहरे पर रात्रिभर गांव के निवासो उसके प्रवन्ध रूप का गान नृत्य करते हुए 
करते हैं । गीतिकथा के रूप में उसके अनेक गीत ग्रामीण स्त्रियाँ ब्रतोत्सवादि में 
गाया करतो हैं। 


गोतनास्य--- 
गोतनाटथ या गीतिनाटथ लोक साहित्य का अन्य महत्व पूर्ण अंग है । 
सिनेमा के युग में भी मीतिनाट्यों का महत्व कम नहीं हुआ है । भारत के करोड़ों 
ग्रामीणों के मनोरंजत का यह एक मात्र दुश्य सावन है। प्रातिभ नाठकों के 
बिकास में लोकनाट्थों का महृत्वपूर्ण योग रहा है । नाटक को महाकवि कालिदास 
के भिन्न भिन्न रूचि वाले लोगों का एकान्त समाराधन करने वाल्य चक्षु्यं्न कहा है--- 
देवनासिदमासनन्ति मुनयः कान्‍तं ऋतु चाक्षुपं । 
रूद्र णेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभकक्‍तं ट्विघा ॥। 
त्रेगुण्योद्सवसत्र लोकचरित नानारसं दृश्यते । 
नाट्य भिन्न रूचेजेनस्थ बहुधाप्येक॑ समाराधनम्‌ ॥ (१) 
ऐसी महत्वपूर्ण कटा को विधा के विपय में नाटबाच.र्य भरतमुनि का 
कहना है कि यह दुःलात्ता व श्वमा्ता लोगों के छिए विश्वान्ति देने वाली है--- 
दुःखार्ततानों श्रमस्तानों शीकार्तानों तपस्विनाम । 
विश्वान्ति जनने काले नाट्यमेतन्मबाकृतम ॥ (२) 


श्ड 


अवमूल्यन करना है | बात को गोपनीय बनाने के लिए कूट पद्धति अपनाई जाती 
है । महाभारत में विदुर ने लाक्षाग्रह को सूचना पाण्डवों को ऐसी ही शी में दी 
थी । सूर के दुष्टिकूट साहित्य में प्रसिद्ध ही हैं। पहेलियां वस्तुतः किसी बात को 
चानुर्यवृर्ण ढंग से उपस्थित करने के प्रयास से विकसित हुई | सभो क छाओं का 
जन्म इसी भावना से हुआ है। “पहेली ब्रुझाना” मुहावरे का अर्थ भाषा में श्रम 
डालना होता है । वजता पढ़ेडी प्रस्तुत करके श्रोताओं को श्रम में तो डालता ही 
है, साथ ही इस रीति से वह उनको बुद्धि परीक्षा भी लेता है। साहित्य में रूपक, 
हूपकातिशयोक्ति, समासोक्षित, अन्योक्ति आदि अलंकारों का विकास मनुष्य के 
ऐसे हो वीद्धिक पराक्षण के प्रयत्त के फठस्वकहूप हुआ है । संस्कृत में इसीलिए 
पहेलियों को व।ग्विकास नाम दिया गया । क्षणिक मनोरंजन व बौद्धिक गहराई 
नापने के लिए पहेलियों से अधिक उतम कोई साथन नहीं हो सकता । ग्रामीणों 
का थक्रा हुआ मस्तिष्क इन पहेलियों को बुझा कर अपने दिल और दिमाग को 
ताजा करता है | (१) ह 
पहेलियों की परम्परा बड़ी प्राचीन है । अश्वमेबादि दौर्घकालीनसत्रों में 

“ब्रमौदय”! (रहस्थवादी प्रहेलिकाए') अनुप्ठान का ही एक अंग मानी जाती था । 
ऐसी ही प्रहेलिकाओं में से एक यह है-- 

चत्वारि शृगा तन्रयौ श्रस्थ पादा 

हैं. ज्ञीयं सप्ताहस्तासो श्रस्य 

त्रिधा वद्धों बृषमा रोर बीति 

महादेवी मत्यो आविवेश ॥ (२) 


0 


यह ठोक हो कहा गया है कि लछौकोक्ति भाषा की. जान है । किसी ग्रन्थ अथवा 
प्रसिद्ध पुदय की कोई रस--पेशल उक्ति इतनी प्रचार में जाती है कि वह अग्रस्तुत 
के रूप में लोक में वाख्यवहार का साधन बन जाती है । ऐसी थक्तियाँ को ही 
लोकोक्ति नाम दिया गया है। ये उक्तियां कभी अपने सूलभाव: को फिर सभी 
बनाए रखतो हैं । लोकोक्तियों ने प्रातिभ साहित्य को कदाचित्‌- सबसे अधिक 
प्रभावित फिया है । महाकेवि कालिदास, माघ, श्रीहर्प आदि संस्कृत कवियों तथा 
घनानन्द, पदुमाकर, तुलसीदास आदि हिन्दी कवियों के काव्य -में लोकोक्तियों का 
यथावत्‌ प्रयोग देखा जा सकता है । 

संस्कृत में लोकोक्तियों का भण्डार भरा पड़ा है। संस्क्ृत- सुभाषितों का 
संत्षित्त रूप ही लोक मानस में लछौकोक्ति के रूप में ढल गया | संस्क्रत में ऐसा रूप 
न्‍्यायो (बुगाक्षर न्‍्यायआदि) के रूप में प्रचलित रहा । लोक़भाषाओं की 
लोकोक्तियां गद्य में भी मिलती हैं पद्म में भी । समास शेली में -बात कहने का 
सर्वप्रचछित साथन लोकोक्ति ही है | लोकोक्तियों के प्रयोग से साहित्यकार की लोक 
सम्पर्क क्षमता का पता चलता है। समाज में नेतिकता आदि के भाव लछोकक्तियों 
के माध्यम से युग युग से सुरक्षित चले आये हैं । छोकोक्तियों में बड़ी ही प्रभावपूर्ण 
गंदी में बात कह दी जाती है । कहीं व्यंग्य बड़ा ही तीखा होता है। हाड़ौती में 
लोकोक्ति को “कहणावत” कहते हैं'। लछोकोक्तियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार 
से (१) किया गया हैे-- 


१६ 


जप्त 


व्यवन-सुकत्या, *नवचिकेता, “आदि अनेकों उपाख्यानव वेदिक साहित्य में 
मिलते हैं जिनका पुराणादि में विस्तार हुआ यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से 
कितने उपाख्याव छोक-साहित्य से वेदिक रूपकों के विश्लेषण के लिए ऋषियों ने 
ले लिए थे, परन्तु पुराणों के कल्पता प्रधान वर्णनों से इस वात की संभावनाएं” बढ़ 
जाती हैं कि उनमें इतिहास और रूपक के सम्मिश्रण का विचार पुराणकारों को 
छोक-साहित्य से ही मिला होगा जिसमें सामयिक ऐतिहासिक पात्र या घटना को 
सार्वकाछीन बनाने के लिए कल्पना की एक विज्ञेप प्रक्रिया अपनाई जाती है ।२ 
ईसवी शत्ती के प्रारम्भ में विशुद्ध लोक-जीवन सम्बस्धी कथाओं का संकलन ग्रुणाल्य 
ने वृहत्तथा में किया । पेशाची भाषा में छिखित इस विद्यालकाय ग्रन्थ में कहते हूँ 
एक लाख के छूगभग कथाए' थीं. जिनमें से अधिकांश नष्ट करदी गई-। अवशिष्ट 
कथाओं के आवार पर वृहत्कथामंजरी, कथासरित्सागर व बुहत्कथा इलोक संग्रह 
ग्रन्थों की संस्कृत में रचना हुई । मूल ग्रन्थ अप्राप्य हैं। यह कथासंग्रह रामायण 
और महाभारत की तरह ही अनेक कवियों का उपजीव्य रहा हैं। इससे लोक- 
साहित्य की महत्ता जावी जा सकती है । भारत की सभी वोलियों में विखरी हुई 
लोक-कथाओं का संकलन भी किया जाय तो ग्रन्थ बृहत्कथा के समान हीं वृहत्काय 
व बहुमूल्य हो सकता है 


' हाड़ौती में भी कथाओं का व्यापक भण्डार भरा पड़ा है। कई कथाएं तीन- 
तीव दिवों में पूरी होती हैं । कहानी कहने वाला 'कथकड़ों? कहलाता है । वह झुम 
झूमकर भाराहावरोह पूर्वक कथा घुनाता है। सामान्यतया कथाएं कल्पना मिश्रित 
ऐतिहासिक होती हैं । प्रेम, वीरत्व, कमणा और रहस्यरोमांचर की अभिव्यंजना इन 
कथाओं में चरमरूप में दे वो जा सकती हैं। मानव की मुलभृत प्रवृक्तियों का यथार्थ- 
रूप में उद्घाटन करने में समर्थ होने के कारण थे कथाएँ क्रिसी अजनबी की भी 
अपनी ओर आक्ृष्ट फिए विना नहीं रहु सकतीं। पौराणिक व धामिक कथाएँ 
ब्रतमहोत्सवादि से सम्बन्ध रखती हैं । ये कथाएं सामान्यतया सुखान्त ही होती हैं । 


लोक-साहित्य में लोक-गीतों का सहत्व--- 


उपग्रु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि छोक-साहित्य की छोकगीत ही प्रमुख विधा 
है | गद्यात्तक लछोक-कथा के अतिरिकत सारा छोक-साहित्य गेव है और इसीलिए 
उसे लोक-गीतों का सहयोगी मात्र माना जा सकता है । छोक-साहित्य की इस विधा 
ने प्रातिमसाहित्य की प्रवन्च और मुक्तक काब्य छोछियों को तो प्रभावित क्रिया ही 
है, मधुरगींतियों व तदनुरूप संगीत की छयों के विकास में भी योग दिया है । 
(१) शतपथ ब्राह्मण ११।५॥३ 
(२) तांब्य महाब्राह्मण १४॥६।११ 
(३) वद्रीप्रसाद पंचोली-श्र्‌ तिसाहित्व: एक विवेचन नवभारती बर्ष १६६०-६१ 


हितीय प्रकरण 
लोकगीत : स्वरूप व परम्परा 


द्वितीय प्रकरण 
लोक-गीत : स्वरूप व परम्परा 


लोक-मानस की भावभ भि-- 


मानव जीवन की गहनता व व्यापकता का पता साहित्य से विशेषतया 
लोक-साहित्य से चरूता है । 


व्यवित का जीवन “विराट जन-समुदाय””? --लोक का एक अंक्ष है । 
लोक-चेतना का विस्तार छोक-साहित्य में देखा जाता हैं। अतः छोक-साहित्य 
व्यक्ति-निर्माण का, जिनसे समाज बनता है, प्रेरणाप्रद स्रोत है । छोक की अचु- 
शीलन परम्परा विविध दर्शनों का, वारणा विविध धर्मों का, लोक के संस्कार 
विविध संस्कृतियों का तथा लोक की सौन्दर्य चेतना-साहित्य जौर कलाओं का 
उद्गम स्रोत है । अतः छोक-साहित्य में वर्म, संस्कृति, दर्शन व कछाओं का 
समन्वित व मुठ रूप खोजा जा सकता है। 


लोक-साहित्य की प्रमुव विव्रा छोकनीत है । छीकन्गीतों की ख्लोतस्विनी 
का उद्गम-ल्थल लोक-मानस है । अतएव उसकी भावशभृमि का विवेचन छोक-गीतों 
की विविध प्रवृत्तियों के समझने में सहायक होगा । 


भारतीय भाषाओं के शब्द पारिभाषिक होते हैं । मनुप्य को जन, लोक 
लोग), मनुष्य, नर आदि नाम दिये गए हैं। इनके विश्ञिष्ट पारिभाषिक बर्थ हैं--- 


जन--प्रजवन करने वाला अथवा प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाहा । 
लोक---(छोक दर्शन) देखने वार? । 

: मनुप्य---(मननान्मनुप्य:) मनन करने वाला । 

४: नर -- (न रमते, नरति इतिनच)---“न कर्म लिप्यते नरे ??* 


>0 >0 >> 
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(१) डॉ० चिन्तामणि उपाब्याय---लछोकायन--प्रृष्ठ १ 

२) पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर--मानवता का उद्भव व विकास 

कल्याण---मानवता अभंक वर्प 
पृष्ठ १६२ 

(३) पं० क्षीपाद दामोदर सातवन्नेकर--मानवत्ता का उद्भव व विकास 
कल्याण---मानवता अंक : वर्ष ३३ सं० १ पृष्ठ १६३ 

(४) उपयु कत 

(५) शुक्ल-्यजुर्वेद---४ ०२ 
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बहु व्याहितों वा श्रयं बहुतो लोक: । 
कः उतदस्य पुनरीहतो श्रयात्‌ ॥* 
लोक की परम्परा का अनुशीकन मनुप्य को सर्वदर्शी बनाने की 
सामर्थ्य रखता है --- * 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वेदर्शी भवेन्नर :* 
युगवित्तन के अग्रगन्ताओं ने यह निश्चितरूप से समझा है कि ज्ञान- 
विज्ञान का कोई भो ग्रत्थ हो अपने सूठ रूप में उसका सानव-जाति के लिए 
हितकारी होना आवश्यक है । मानवतावादी दुष्टिकोण के अभाव में साहित्य 
निष्प्राण हो जाता है । सम्पूर्ण भौतिक पदार्थों का मानव के लिए उपयोग सांख्य- 
दर्शन के आचार्य ईश्वर कृष्ण ने “संघात परार्थत्वात्‌र, कह कर स्वीकार 
किया है| ठोक-पानस में भो इसी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठा होती है । छोक-भानस 
को इसो मावभूमि पर लोक-गीतों को स्वरसरिता का उद्गम होता है । 


लोकऋक-गोतों की परिभाषा व उनका स्वछूप --- 


लोक का तात्पर्य उन छोगों के समूह से लिया जा सकता है जो सामान्य 
संस्कार, सामान्य शास्त्र-ज्ञान, सामान्य पांडित्य, सामान्य चिन्तन और सामान्य 
गोरव से अजिषण्ठित हैं तथा जिनसे आभिजात्य संस्कारों, झास्त्रीयता, पांडित्य, 
विज्येयज्ञता, विशिष्ट चित्तव और मुरुता का उदय होता है। सामान्य से उद्भव 





(१) जें० उ० ब्राह्मण ३०२८ 
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होने के कारण विशेष सदा सामान्य के समक्ष झुका है और जब कभी सामान्य तथा 

विशेष में विरोव उत्पन्न हुआ तो सामान्य ही विजयी हुआ है। साथ ही यह भी 

मानना होगा कि सामान्य की ऊँचाई विशेष से ही स्थिति होती है । आज का युग 

सामान्य के प्रति विशेष के विद्रोह का है । सामाजिक सीमाओं में सोया हुआ व्यक्ति 

का “अहं! विद्रोह कर रहा है और उसकी कुण्ठाओं का दर्शन व्यवहार, चिन्तन _ 
और साहित्य-सुजन में स्पष्ट हो रहा है। यह स्थिति सदा रहने वाली नहीं है । 

समाज में व्यक्ति की समुचित प्रतिष्ठा होगी ही, साथ ही व्यक्ति के “अहं” के 

विकृृत संस्कार भी निःशेब हो जायेंगे । तो लोकगीतों का उदय छोक मानस 

में होता है। | 


लोक-गीतों के अर्थ में ग्रामगीत या ग्रास्यगीत शब्द भी प्रचछित हैं । अंग्रेजी 
में 800: $0॥7, 70 शपएन्नंण, ४०0 (27००९, आदि में आये हुए 6०८ 
का अर्थ आदिम जातियाँ किया जाता है । आदिम जातियों के भद्द गीतों, कर्कश 
संगीत और तारतम्प-हीन नाच को इन छाब्दों द्वारा व्यंजित किया जाता है। 
वस्नुतः इस अर्थ में ये शब्द अत्यन्त अध्रिय संकोर्णता ध्वनित करते हैं । छोक-गीत 
सामूहिक चेतना के सहज उद्गार हैं इसलिए उन्हें आदिम या परवर्ती जातियों के 
साथ सम्बद्ध देवना अध्ययन की अवेज्ञानिक परम्परा है। यह ठीक ही कहा गया 
है कि आदिम जाति के लिये ही “'फोक सांग्स”” की अर्थसत्ता को सीमित रखना 
संक्रोर्णता एवं आभिजात्यवर्ग के अभिमान का परिचायक हो सकता है। 
साथ ही छोक-गोतों के अव्ययन के साथ आर्य-अनार्य संस्क्रतियों का सम्बन्ध जोड़ 
देना भी असंगत है । 
यूरोपीय लोक-्गीतों के अच्येताओं ने छोकगीतों की परिभाषाए इस 
प्रकार की हैं --- 
2, छोक-गीतों का स्वत: उद्भव होता है । * 
छोक-गौत आदिम मानव का स्वतोदगीर्ण संगीत है । * 
« इन्हीं के आवार पर भारतोय अव्येत्ाओं का भी निष्कर्ष है---लोक- 
गीत आदिम अवस्था में जीवन विताने बाले छोगों के जीवन का 
स्वतोदगीर्ण प्रवाह है ।? * 


नप्ण. >) 
; 
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क्र 
र्छ 


कुछ अन्य अच्येताओं के विचार छोकगीतों के विषय में इस प्रकार हँ-- 


2. आदिम मनुष्य दुश्य के गानों का नाम छोक-गीत है | * 
२. ग्रामगीत आयत्तर सम्यता के वेद हैं । + 
३. ग्रामगीत प्रकृति के उद्दगार हैं | ? 


ड 


ह/ 


ऊ 


द्‌ 


( 


2 


श्र० 


« सामान्य लोकजीवन की पादर्बभरमि में अचिन्त्यहूप से अनायास ही 
फूट पड़ने वाले मनोभावों की लछयात्मक अभिव्यक्ति लोकगीत 
कहलाती है | 

« लोकगीत किसी संस्कृति के मुह बोले चित्र हैं । ४ 

« लोकगीतों में संगीत एवं काज्य का सम्मिश्रण होता है | * 

. कछोकगीतों के (अब्यवत) निर्माता छोक-भावना में अपने भाव 
मित्ण देते हैं ॥ ४ ! 

- लोकगीत हमारे जीवन-विकास के इतिहास हैं । 5 

. लछीकगीत रस में सने हुए हैं । 


. छोकगीत स्वतः स्फुरणा की देन हैं । ६? 


इन विचारों के आधार पर, यदि संकीर्णताद्रोतक आदिम, आर्यतर आदि 


32, 2 2 
बददा। का बट 


जे 


न्प्ए «0 


ड़ दिया जाय तो निम्न बातों पर हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाता है -- 
« लोकगीत स्वतः स्फुरणा से उद्भूत रससिक्त उद्गार हैं । 

लोकगीत मानब-सम्यता व संस्कृति के विकास पर प्रकाश डालते हैं । 
लोकगीतों में मानव-दुब्य की रागात्मक प्रवुति की अभिव्यवित 
लयात्मक दान्‍ी में होती है । 
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(सूर्यकरण पारिख व नरोत्तमदास स्वामी) 
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मोहनक्ृण्ण दर----कश्मीर का छोक-साहित्य---प्रष्ठ ४७ 
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स्द 


४. लोकगीत अनादिकाल से सामूहिक भावनाओं को आधार बत्ताकर 
सहज रूप में प्रवाहित होते आये हैं । 

५. लोकानुरंजन के साथ ही ये मानवीय कर्मों के प्रेरणात्रोत भी रहे हैं । 

लोकगीतों के रचयिता अज्ञात हैं । वेदों के समान इन्हें भी अपोरुषेय कहा 
जा सकता है । वेदों का अपोस्षेय ज्ञान लोकगीतों में अब भी जीवित है । * 
लोकमानस की जिस भावभूमि में सहज रूप में लोकगीतों का उदय होता है, यह 
आर्पपरम्पराओं की अतुगामिनी होने से लोकगीतों के लिए “श्र्‌ति! * ताम सार्थक 
बना देती है । संगीत में शब्द के प्रारम्भ की लयात्मक धुत को भी “श्र ति 
कहा जाता है । लोकगीतों का सहज रूप में ही संगीत से सम्बन्ध होने के कारण 
“्र ति! नाम की सार्थकता और भी प्रमाणित हो जाती हैं । 

ग्राम शब्द का अर्थ समूह होता है । अतः ग्रामगीत नाम भी यथार्थ है । 
लोकगीतों का प्राचीन नाम ग्राम्यगीत ही मिलता है --- 

ग्राम्यगीतं न श्र णुयाद्‌ यतिर्वनचर: ववचित्‌ । * 

परन्तु लोकगीत शब्द अधिक पारिभाषिक ज्ञात होता है | यही शब्द लोक- 
गीतों को आपंपरम्परा के सन्निकट छा देता है । 


टर 
ध 


/?2 


इसीलिए जास्त्रीय निवमों के उल्लंघन की अनिवार्यता भी लोकगीत का एक लक्षण 
मानी गई है । * 
इन मान्यताओं को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि लोकगीत सर्व- 
सामान्य की वहुश्न त परम्परा के स्वतःस्फूजित उदगार हूँ । इनके कर्ता अनात 
हैं, परन्तु यह ही लोकगीत होने के छिए आवश्यक नहीं है | उनमें सामूहिक चेतना 
के दर्शन होते हैँ | ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मानव ने सम्यता के क्षेत्र में पर्यात 
प्रगति की है, परन्तु तात्विक दष्टिकोण से उसमें वही दरागात्मक प्रव्नुतियाँ घर किए 
हुए हैं जो आदिम मानव में होगी । इस विपय में मद्माकवि रामबारीसिह दिनकर 
के थे शब्द माननीय हैं 
जीत वही जो मनु के चरणों में लोटी थी, 
हार वही जिसके नीचे वहु काँप उठा था। 
>८ < >< 
जिन्नासा का धुर्वाँ उठा जो मनु के प्तिर से, 
सत्र के माथे से चह उठता ही जाता है। * 
आदिम मानव के मानस की भावशृमि जिस पर गीतिकाब्य का उदय हुआ था, 
नितनृतन परिवर्तित रुप में अब भी मनुष्य को प्राप्त है। अतः गीतियों का 
अनुरंजनात्मक प्रवाह अब भी प्रवाहमान है । गीति के उदय के लिए तीत्र मनोवेग 
आवश्यक है । वयोकि भाव की तीज्रता ही गीति की आत्मा है । वाणी के परिवेथ 
में भाव का अयत्नज उद़्गार गीति है । ? मनोवेग की तीत्रता यदि व्यक्ति का आश्षय 
लेकर प्रकट हो तो प्रातिभ साहित्य में गिने जाने योग सुन्दर गीत बन जायगा, 
परन्तु वह यदि समूह का आश्षय लेकर प्रकट हो तो उसे लोकगीत कहना युक्तिसंगत 
होगा । इस कथन का तात्पर्य यह हुआ कि छोकगीत का रचयिता चाहे वह ज्ञात 
न हो, आत्मानुभूति के स्थान पर परोक्षानुभृति से पीड़ित होकर अपने उद्गार 
अभिव्यव॒त्त करने को विवश हो उठा होगा । सुखानुभूति की अपेक्षा दुःखानुभूति में 
यह अधिक सम्भव है बयेकि दुःख मनुप्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से 
एक अविच्छिन्न बन्‍्धन में बाँध देता है । दुःख पाथिव ने होकर अपाधिव भी 
सकता है--काल्य और सीमा के बनन्‍्चन में पड़े हुए असीम चेतन के क्रन्दन के रूप में । 
४ अताव एक्रो रस: कग एवं निमित्तमेंदातू”! कथन की सत्यता समझ 
में आती है और पन्‍्तजी को कविता की यह परिभापा भी --- 
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वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप 
वहीं होगी कविता अनजाबव | * 
इसीलिए कदाचित्‌ आदि-कवि को 'प्रम कारुणिक” विशेषण से बारबार 
याद किया गया है। महादेवी वर्मा दुःख की प्रवृत्ति पर अपने विचार प्रकट करती 
हुई कहती हैं---दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक 
सूत्र में ब्राँचने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य चुख चाहे हमें मनुष्यता की पहली 
सीढ़ी तक भी नहीं पहुँचा सके, परन्तु हमारा एक बून्द आँसू भी जीवन को अधिक 
मधुर बनाए बिना नहीं गिर सकता | मनुष्य सुख को अकैला भोगना चाहता है 
परन्तु दृःख सबको बाँट कर । विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-बेदना में 
अपनी वेदना को इस प्रकार मिल्य देना, जिस प्रकार एक जल-बिन्दु में समुद्र ही 
मिल जाता है, कवि का मोक्ष है । * 


स्थूल जगत की अपुर्णता से विश्लुव्ध होकर अब्यक्त पुर्णता के अन्वेपण में 
लीन आत्मा सर्देव विरहित रहती है । * अतः वाह्यय जगत्‌ में मानव को भौतिक 
अभावों, रोगों आदि से पीड़ित देख कर और आध्यात्मिक दुष्टिकोण से आत्मा का 
परमात्मा से शाब्वत्त रूप से वियुक्‍त्त पाकर परोक्षानुभूति से ग्रस्त कवि ने सामूहिक 
भावना को अभिव्यक्ति का विपय बनाया, गीति फूट निकली । लोकगीत का सहज : 
उदय इगी क्रम से हुआ है । 


ञ्ह 


ह्‌ 


लसन्ति कलहुकृति: प्रसभकम्पिरोर: स्थल 

प्रुटदगमक संकुला: कल मंडनी गीतय: ॥ 
भोज-प्रवन्ध्र का यह दूद्ा छोक-गाया से लिया गया जान पढ़ता है-- 

वांह बिछोड़वि जहि तुहं, हुआ तबई का दोसु । 

हिह्रबट्व्य जई नीसरहि, जाणउ मुझ्ज सरोसु ॥ 


जयदेव व विद्यापति पर लोक-गीतों का कम प्रभाव नहीं है। तुलसी से तो 
“ठोकनाततों की घंदी में वार्वती मज्भल, रामसलल्टानहछ आदि काव्यग्रस्थों की रचना 
तक की है । इससे छोक-गीतों की सथक्त परम्परा का अनुमान किया जा सकता है। 


ने सथानी सदियों के गीत गाने का उल्लेख क्रिया हैँ 5 
चली संग लई सखी सयानी 
गावत गीत मनोहर बाणी 


«भा 
5 


क्रवीर के नाम से भी आदि मद्गल, अनादि महूल एबं अगाब मज्गल जादि 
काव्य मिलते हैं । * कबीर के गीत में तो छोक-गीतों थे सभी तत्व स्वष्ट दृष्टि- 
गोचर होते हैं -- 
ननदी मे तें विषम सोहागिन 
ते निनदले संसार। गे। 
श्रावत देखि एक संग सुतो 
ते श्रो सर्समस ह_मारागे ४ 


तृतीय प्रकरण 
डॉती भाषा और उसकी विशेषताएं 


तृतीय प्रकरण 
हाड़ोती भाषा और उसकी विशेषताएं 


भाषा ओर बोली--- 


जिसका भाषण किया जाय उसे भाषा कहते हैं। सावारणतया बोली का 
भी वही अर्थ है, परन्तु भाषा शास्त्रियों ने क्षेत्र विद्येप में शिष्टजनों द्वारा बोली 
जाने वानी भाषण शैली को ही भाषा कहा है। बोली पर व्यक्तिगत व वर्गगत 
प्रभाव पड़ता रहता है | इसलिए उसका रूप स्थाई नहीं होता। बह थोड़ी थोड़ी 
दूरी पर बदलती रही है । कहावत है---“कोस कोस पद पाणी बदले, तीन कोस 
वाणी?! । स्रावारणतया इतनी सी दूरी पर भापा में आाये हुए परिवर्तन को 
जानना कठिन कार्य है परन्तु एक तटस्थ व्यवित को दस वीस कोस के अन्तर पर 
यह भाषा-मेंद स्पष्टतः प्रतीत हो जाता है । 


मब्यकाल में संस्कृत में भिन्न व्यवहार की भाषा को ही “भाषा”? या 
“भाखा'” कहा जाता था । “भाखा” में साहित्य रचना करना प्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समझा जाता था । केशव जेंसे महाकंवि को “हिन्दी भाखा? में साहित्य रचना 
_करने के लिए आत्मस्छानि थी परन्तु महाकवि तुलेसीदास कहते श्रे--““का भाषा 
का संस्क्रत प्रेम चाहिये सांच ॥? संस्क्रत-भापा-विवाद से इतना हीं निमप्कर्प 
निक्रलता है कि संस्क्रत बोली अर्थात्‌ वोठचाछ की भाषा नहीं रह गई थी । स्वतन्तर 
भारत की राष्ट्रभापा बनने का गौरव मेरठ के आस पास कुछ प्रदेश में बोली जाने 
वाली “धवोली?? को ही है जिसने परितिष्ठित भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है | 


बदलते हुए भाषा के रूपों में कुछ समानता (रूपत त्व व प्रयोग छलछ्णी की) 
खोजकर उसे वड़ी भाषा कह दरिया -जाता है जो कई बीछियों में बंटी होती है । 
वास्तव में थे वोलियाँ उस भाषा की क्षेत्रीय डंडियां हैं । श्षेत्रीय विद्येषताओं के 
कआषाबार पर शेलीभेद की संभावनाएं बोली बदकने का प्रमुल्त कारण है । वस्वुतः 
बोली भी भाषा ही है, भापा का ही रूप | * यह न समझ लेना चाहिए कि 
जिसमें साहित्य न हो वह बोली और जिसमें साहित्य हो वह्न भाषा है । इन बोलियों 
में कोई सामान्य सूत्र होना चाहिए, भद्दि सामान्य सूत्र भिन्न हो गया तो 
भाषा भिन्न) 





(१) भारतीय भाषा विज्ञान---किकोरीदास वाजपेबी--प्रूष्ठ ३०२ 
(२) उपयुविति--प्रष्ट ३०२ 


हाड़ोती भाषा--- 
हाडौती प्रदेश की भापा का नाम हाड़ौती है। भापा का नाम लिये जाने 
पर हमारा ध्यान अनायास ही देशमापा या राष्ट्रभापा, व्लेकनापा या जनपदीय 
भाषा तथा झास्त्रीय भाघा की ओर चना जाता है) पारिभाषिक इछाब्द भंडार और 
व्याकरणसम्मत प्रयोगों की दृष्टि से संस्क्रत हमारों सांस्क्रतिक व घास्त्रीय भाषा 
बन गई है । हिन्दी को संवित्ान में राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकार किया गया है । 
रही जनपदीय भाषाएं, उनमें कुछ साहित्यिक भाषाएँ हू और बोठचाल की भी, 
तथा कुछ केत्रल. बोौलचाल की भापषायें हैं, उनमें उल्नेजनोय साहित्य की रचना 
हुईं है यद्यपि कभी किसी उत्साही साहित्यकार के द्वारा उसमें ली रचना की 
जाती हैं । अवबी सावारण बोछ्चाल को माया थी किन 
विश्वसाहित्य में गौरव की अधिकारिणी बन गई । 


3) 
, न 
को, 





भाषा हैं| कुछ साहित्यिक गीत, दो तीन प्राचीन शेछी के नाटक, कुछ गीत- 
प्रवन्ध यही हाड़ोती की सम्पत्ति हैं परन्तु हाज्राती में व्लेकगोतों का सम्रद्ध भण्डार 
हैं, गीतप्रवन्व भी लोकप्रवन्ध काव्य ही हैं। इन छोकमीतों के रूप में हाडौती के 
पास ऐसा सूलवन सुरक्षित है जो उसे भाषविज्ञान की दुष्टि से महत्वपूर्ण प्रमाणित 


करने के लिए तो पर्यात हैं ही, साथ हो साथ अपनी सहज प्रवाहयुक्त छठी व 
सम्थे परम्परा के कारण अध्ययन का विपय भी वन जातो है) गंगा और यमुना 
मुक्त प्रान्त को निचित करके उर्वेरा बनाती हैं किन्तु चम्बड और काहिसिन्ध 
ऊँची-ऊंची किनारों में इस तरह संयत होकर वहती डै कि न तो कभी बाढ़ के 
समय भी वह किनारों के वाहर फछ कर अपना रोप प्रकट करती है और न प्रेरणा 
के अभाव का कारण ही बनती है | गद्भा यमुना जादि को याढ़ से जितनी हाति 
होने की संभावता हो सकतो है उतनो हाड़ौतो की नदियों से नहीं । वे तो मानिनी 
कुछ बधुओं के समान हैं जो परिवार की परिपाटी पर बन्धक्र कुटिल -भमंग करती 
हुई तीन्र नति से गमन करती रहती हैं ॥ कालिसिन्ध (पाटल्शवती) का हास्य 
अट्डह्मास से कम नहीं है । वड़े बड़े पहाड़ों के मद को चूर करके वह बहती है । 
उसके दाबकालीन जोवन-सधर्ष की सूचना उसके प्रवाहमार्ग में पड़ी हुई बड़ी छोटी 
शिल्दाएं देती हैं । चम्बलू व पार्वतो का भी यही हाल है । यदि हम उत्तरी भारत 
की साहित्यिक परम्परा को बंगा के प्रवाह से उपमित करें तो हाड़ीती के 
साहित्य की उपमा काहिसिन्च व चम्बल के प्रवाह से देनी होगी। चम्बल्ल 
अपनी समस्त सहायिकाओं के सन्देश लेकर गह्ा से जा मिछतो है । उसी तरह 
हाड़ोती भी अपनी सम्पत्ति भाव-परम्परा को लेकर उत्तरी भारतीय साहित्यिक 
परम्परा में मित्र जातो है | सामाजिक परम्पराओं के ऊँचे ऊँच तठों से नियन्चित 
ड्राड़ीती साहित्य प्रवाह को तोता, विद्रग्बतापूर्ण थोंठी, उद्ात्तमावसरणि और 
अनुभात का गहराई के कारग हाड़ीती भाषा का महत्व बढ़ जाता है। हाडीती 
साहित्य श्र तिपतम्परा का अंग ही अधिक रहा अतएबं उसके साथ सामाजिक 
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चेतना का महत्वपूर्ण अंश जुड़ गया है और वह रूढ़ि मात्र बनने से बच गया है। 
यद्यपि इससे हानि भी हुई वह यह कि उसे विद्वप्रसिद्ध कर देने वाली कोई कृति 
रही न कृतिकार । 

विद्वानों ने अवतक हाड़ीती को राजस्थानी की एक वीछी माना है परन्तु 
अनेक कारणों से इस मत को असंगत कहना पड़ता है | हाड़ोती राजस्थान की ए' 
शाखा है अवश्य, परन्तु इसे शाखा कहने की अपेक्षा राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र में 
विचव्वरी हुई भाषाओं में से एक राजस्थानीं भाषा मण्डछ की सदस्या कहना अधिक 
संगत होगा । आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने स्पण्ट किया है कि हिन्दी की एक 
वोली है “अवधी?” यह कहने का मततलूव इतना ही है कि अवधी उस भाषा मण्डरू 
को एक सदस्या है जिसकी एक सदस्यथा (लड़ी बोली) इस समय हिन्द भर के 
व्यवहार को भाषा है और इसीलिए हिन्दी नाम से प्रसिद्ध है।। इसी तरह 
हाड़ौती के छिए भी कह्ठा जा सकता है कि वह उस भाषा मण्डल की एक सदस्या 
है जिसको एक परिनिडित वोली दक्षिणी राजस्थानी (मारवाड़ी) है और राजस्थान 
में बोली जाने वाली भाषाओं को समष्टि होने से राजस्थानी कही जाती हैं और जो 
स्वयं भारत के विशाल भाषा परिवार की एक सदस्या है ॥* 

इस प्रकार हाड़ौती राजस्थान के क्षेत्र विश्वेष हाड़ौती प्रदेश की भाषा है 

राजस्थानी भाषा मण्डछ की सदस्या है। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाले रूप 

उसकी वोडियां हैं । इन वोडियां में सामान्य सूत्र विद्यमान होने से इन्हें एक 
भाषा के अन्तर्गत मान विया गया है । हाड़ौती प्रदेश के सीमावर्त्ती कुछ क्षेत्र जिनमें 
हाड़ीती भाषा के सूत्र के अतिरिक्त वाह प्रभाव भी लछलक्षित्‌ होता है उस को 
सीमावर्त्ती तटसथ भाग मानना चाहिए । 


हाड़ौती भाषा की प्रझुख विशेषताएँ 
सामान्य प्रवृत्तियाँ--- 


हाड़ौती में छ सूर्घन्य ध्वनि का अस्तित्व, णकार वहुलता, अनुनासिकता, 
का विज्ञेय (र जेसा, उच्चारण, सार्थक के ड़ व छ तद्धितों व पु-प्रत्यय “ओइ?! 
का ब्यापक प्रयोग ज॑ंसी कुछ प्रमुश्॒ प्रवृत्तियाँ देवने को मिलती हैं। उदाहरणार्थ--- 


ल (सूर्वन्य व्वनि)--आलूयो, खवाल । बोलो, पीछो आदि दाब्दों में इस 
व्वनि का प्रयोग हुआ है | आधुनिक भाषाओं में यह ध्वनि हाड़ोती को छोड़ कर 
केवन्ठ मराठों में पाई जाती है । 

(१) भारतोय भाषा विजान--किशोरीदस वाजपेयो--पृष्ठ ३१० 
(२) हाड़ोतों भाषा और उसकी विज्येववाएँ--बद्रीप्रसाद पंचौनठी “प्रेरणा?” 
वर्ष १० अंक 2? 


णाकार बहुलता--- 


पाणी (पानों), दाणा (दाना), रहण (रहन) धणों (बनिया) आदि में 
“ज्र”” को बरबस ण में बदलने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है । 


अनुनासिकता--- 


चांवल, कंवल (कमल), थूणी (स्थूण) रांगस (राक्षस) आदि शब्दों में 
अनुनासिकता की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 
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“ऋ? का उच्चारण हाड़ौती में “र” जेसा होता है । ऋषि व ऋतु का 
हाड़ौती में रषि “या रूषि) “व”? रतु (या रत) जेसा होता है | संभव हैं '“ऋ”?"” का 
मूल उच्चारण ऐसा ही रहा हो । 
ड़ व ल प्रत्यप--- 

हाड़ौती में तावड़ो, सीधड़ो, चोरड़ो आदि में सार्थक के “डर” व दूदनो 
(तुन्दिल), दूबली, रामलो आदि में सार्थक के “ल”” का तथा नींवेड़छी आदि में 
ड़ व ल दोनों प्रत्यप्रों का प्रयोग देखा जा सकता है । 

“ओ” पु--प्रत्यय--रामी, घोलो, लक्षमणों, कान्हो (कृष्ण) आदि में 
“ओ!! पु--प्रत्यय का प्रयोग हुआ है । स्त्रीलिग में ऐसे शब्दों के रूप “इ”? 
प्रत्यय से रामी, धोली, लछमणी, कानन्‍ही ज॑से बनते हैं । 


हाड़ीती भाषा के उदाहरण 


ह। 


गद्य-- 


(क) एक राजो छो, ऊ को राज पाट ऊं का मंतरी न छुड़ा ल्यौ अर 
ऊंई देस निकालो दे दयौ । ऊ चालर अ चालर अ बारहा र बारहा 
चोबीस खण्ड की वन खण्डी में पृरदो । (वर्णनात्मक गद्य का उदाहरण) 

(ख) सेज सूनी हू र, गी, बीनणी रात भर सावण भादवा का मेह मं डबती 
उतराती रही, सांस को भूछा प?? कदी कांपती, कदी आंख्या मीच 
लेती, कदी साडरी डील दोवड़ा हो जाती । आंज्या का झरौखा सू' 
देख तो काई , काना सू सुण तो कांई । 

(भावात्मक गद्य का उदाहरण) 


(ग) सिदे सिरी सरवोपमा विराजमान व्याइ जी सा “'सिरी १०८ सिरी 
कसन गोपाल जी गांव पानाहैडा का सु' सेवग राम करण को रामरमोल 
मालूम होवे अपरंच, यहां सव सिरीजी सहाय छे ।?? 

(एक पतन्न का अंश) 


नल फगजर भू 


दछ 


पच्च+--- 


(क) ए दत्तड़ी, थारा काक्राजी लग्रायो हरियो बाग | 
श्रव थार बिन सींचे कण, म्हारी आंबा वरणी कबलड़ी । 
(दुलहिन की विदा के समय का एक कारूणिक गीत) 


(ख) उड़ जा रे सुवा तू पचरंग्या । 
जा जारे म्मारे देस, घृ की क्रामलिया ॥ 
(एक संदेश गीत का अंश) 
(ग) श्राँवा सो रय।, लीोसू' सोरया, सोरया दाड़म दाख | 
सिरी किचन जी कांत 5 बैठया, चड़ी चुड़गला वास $ 
बेठबा, सूती जी की सून छूटी मूली बावा राम राम । 


(संब्या का भावकता पूर्ण वर्णन) 
उपयुक्त उदाहरणों से जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हाड़ौती भाषा का 
रूप मुखरित हो उठता है। 


हाड़ोती भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं 
१. पछणता--- 


हाड़ौती में अपने निऋट्वर्ती क्षेत्र ढू ढ़ाड़ व सफाड़ की कोमछता की तुलना 
में पशुषता के दर्शन होते हैं । मां का “मायड़” रूप ब्रज में प्रयुक्त माई से परूपता 
लिये हुए हैं । “चोर” को चोरड़ो या “चोटटो” कह कर परुष बनाया गया है । 
बज की “हिझोर ' हाड़ीती में “हलौल” के रूप सें मूर्धन्य ध्वनि “ल” से जुड़ 
कर अधिक पह्य हो गई है । यहां यह उल्लेखनीय है कि इन पहप व्वनियों से 
हाड़ीती में “कर्णकटुता नहीं आने पाई है । इसके स्थाव पर ऐसे छाव्दों में विशेष 
आत्मीयता के दर्शन होते हैं । 


, दाब्दों के विविध रूप---- 


जेसा कि प्राय: सभी वबोऊकचाल को भाषाओं में होता है (एक ही सब्द के 
बिविन्न रूप प्रयोग में आते हैं) हड़ीती में भी एक शब्द के विविध रूप देखने को 
मिझते हैं । रूपनिर्मंग के छिए कुछ विद्येव स्वार्थ के प्रत्ययों का विकास हो गया 
उन्हीं की सहायता से ये शब्द बनते हैँ यथा--- 
घोड़ा--चंडलो, नींद---तींदछी, नींदड़ली, नींदोली, 
कान---कानड़ों, सकल-सगल, सागकी, सगलो, सबत्लों, 
सब, सारो आदि । 


हैक 


३. प्राचीनता का संरक्ष--- 
हाड़ौती में शब्दों के अतिप्राचीन रूप सुरक्षित हैं । 


हाड़ौती बेदिक संस्क्त 
कांसा कंसा कांस्य 
परचो पर्ची परिचय 
जूता जूर्ण जीर्ण 
डसना दशन दंशन 
लोग लोग लोक 
झादो ह।दो ह््द 


उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हाड़ोती शब्द-हूप वदिक रूपों के निकट 
हैं और स॑स्क्ृत शब्दों से अधिक प्राचीन हैं । 


४. स और क ध्वतियों का सह प्रयोग--- 


हाड़ौती में सुसबो, गोड$ (ऋडे) व सौड़ 5, सांट व कांटो, सूंडो व खूड 
आदि हब्दों का साथ साथ प्रयोग होता है जिनमें सब क का सह प्रयोग देखा 
जाता है । विद्वानों ने “स”” झतम््‌ वर्ग की घ्वनि का कतम्‌ वर्ग की भाषाओं में 
“क्‌” होना माना है । परन्तु हाड़ौती में द्विवित्र शब्द रूपों का प्रयोग 
आइचयंप्रद है। 


९, हाड़ौती में ““छ” क्रिया का प्रयोग होता है जिसका भूतकाछिक रूप 
छी या छा बनता है। 


हाड़ोती के अवान्तर भेद 


पहले कहा जा चुका है कि भाषा में थोड़ी थोड़ी दूर पर सूक्ष्म परिवर्तन 
होता है, परल्तु पर्याप्त दूरी पर ही यह अन्तर स्पष्ट हो पाता है । हाड़ौती भाषी- 
क्षेत्र झगमग १२५ मीऊ उत्तर से दक्षिण में तथा लूगभग १५५ मील पूर्व से 
पश्चिम में विस्तृत हैं। इतने क्षेत्रीय विस्तार में भाषा परिवत्तन स्वाभाविक ही 
माना जा सकता है । इस क्षेत्र में कोटा और बूंदी की टकसाली (५८४४००:०) 
हाड़ौतो माच ली गई है यद्यपि कोटा और बूंदी की भाषा में भी सुक्ष्म भेद दिखाई 
पड़ता है । हाड़ौती क्षेत्र में लगभग ११ बोलियाँ प्रवछित हैं । इनका विवरण इस 
प्रकार दिया जा सकता है--- 

२१. वनखण्डो--- 


शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में बोली जाती है। बोलने वाले लोग 
बनवासी शहरिया (शवर) जाति के लोग हैं | गांवों व. कस्वों में सामान्य हाडौती 
चलती है, परन्तु जंगलों में ओपड़े बनाकर रहने वाले बनज्ण्डी बोलते हैं । 
वनव्ासा मध्यप्रदंश के समीपवर्ती जंगलों के निवासियों से संपर्क में जाते हैं । अतः: 


है “है 


इनकी बोली पर उनके माव्यम से ब्रज व बुन्देछी बोलियों का प्रभाव गहरा होता 
गया है | शहरिया लोगों के “भिनुसार भया??, “सागपात झेईलौ” जेसे वावय इस 
प्रभाव को प्रकट करते हैं, परन्तु ध्यानपूर्वक्त इनकी भाषा का अध्ययन करने पर 
यह वात भी प्रकार प्रकट हो जाती है कि वनखण्डी बीली हाड़ौती की, वाहन 
प्रभाव ग्रहण किए हुए, विशेष होली मात्र है । 
२. सुसलमानों --- 

हाड़ौती क्षेत्र में छवड़ा, छीपावड़ीद, साँगोद, मॉगरोल, वाराँ आदि में 
मुसलमानों की सघन वस्तियाँ बसी हुई हैं । छबड़ा तो मुसलमानी रियासत टौंक का 
अंग था । अन्य स्थानों के मुसलमान जुछठाहे, नीरूगर आदि हैं । क्षेत्रीय बोली 
हाड़ौती का व्यवहार ये सभी करते हैं इनके रोतिरिवाज भी पूर्णतया हिन्दुओं जैसे 
हैं, परन्तु पृथक्‌ धर्म के कारण फारसों या उससे उत्पन्न भारतीय उद' के प्रति 
अनुराग हो जाना स्वाभाविक ही है। अतः पढ़े-डिखे मुसलमान उद्ृ" का प्रयोग 
करते हैं, परन्तु अनपढ़ साधारण व्यवसायी मुसलमान उदृ शब्दों से मिश्रित हाड़ौती 
का प्रयोग करते हैं । हाड़ौती में प्रचछित फारपी शब्दों को इस प्रकार बोलचाल में 
नेसगिकता का वाना पहनाने का श्रेय इन्हीं छोगों को है। मुसलमानी को भी 
वनखण्डोी को तरह मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त फारसी शब्द बहुल, हाड़ौती की विशेष 
शंली ही कहा जा सकता है । 


३.० पहनी --- 


झालरापाटन में हाड़ौती का पट्टनीरूप प्रचलित है । यहाँ हाड़ौती व 
मालबी का निश्चित रूप देखने को मिलता है । पट्टनी दोनों भाषाओं के तत्त्व लेकर 
वनी है । झालरापाटन मालवी क्षेत्र में पड़ता है, परन्तु यहाँ की बोली हाड़ीती ही हैं । 
मालवी लय (लहजे) में हाड़ीतोी का उच्चारण--यही पट्टनी बोली का स्वरूप है । 
इसे भी हाड़ौती की शेली विशेष ही कहा जा सकता है । 

४. भोलो --- 


भीली बोली को ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की एक ज्ञाखा ही गिना है । 
सच तो यह है कि विन्ध्य से अरावडी तक के विस्तृत क्षेत्र में फेले हुए भील एक 
ही बोली का प्रयोग नहीं करते । विन्ध्य की उपत्यकाओं में रहने वाले भील मालूवी 
से प्रभावित भाषा बोलते हैं । इसी तरह मेवाड़ के भीरू मेवाड़ी बोली ही बोलते हैं । 
कोटा के पास रंगवाड़ी से दर तक फंले हुए तथा वू'दी के बनों में रहने वाले 
भील भी इसी तरह हाड़ौती का ही व्यवहार करते हैं । अन्य क्षेत्रों में बसे हुए भीलों 
से सम्पर्क बने रहते के कारण इनकी बोली कुछ अन्तर्प्रान्तीय तत्त्व ग्रहण कर सकी 
है । इसीडिए भीली वोली एक स्वतन्त्र वोली मान ली गई है। कुछ भी हो हाड़ौतों 
क्षेत्र के भील जिस बोली को बोलते हैं वह विशिष्ट हाड़ौती ही हैं। उस पर भेवाड़ी 
का कुछ प्रभाव भी माना जा सकता है । 


प्‌, मागरचालों --- 


बृदी के पश्चिम का प्रदेश नगागरचाल कहलाता है। इसके नामकरण 
के कारणों पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ता । नागरचाली हाड़ौती की ही विशेष शेली 
है, जिस पर भेवाड़ी प्रभाव विशेष है। यों कहना चाहिए कि भेवाड़ी लय में - 
हाड़ोती का उच्चारण ही नागरचाली हैं । नागरचाल क्षेत्र संकुचित होते-होते अब 
कुछ गाँवों तक ही सीमित रह गया है । प्राचीन समय में यह विशेष रीति-रिवाजों 
को लिए हुए स्व॒तन्त्रगण का क्षेत्र रहा होगा । अब क्षेत्र संकोच के साथ नागरचाली 
शी का व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जाती है । 


६. शेहपुरी --- 


शाहपुरा में व्यवहत हाड़ोती की वह शेली जो मेवाड़ी से सर्वाधिक 
प्रभावित है, शाहपुरी कही जा सकती है। शाहपुरा रियासत में यह बोली 
वोली जाती है । 
किशनगढ़ी --- 


राजस्थानी भाषा-मण्डल के केन्द्र किशनगढ़ में जयपुरी, मेरवाड़ी और 
हाड़ौती का मिलन होता है ५ इसी बाह्य प्रभावग्रस्त हाड़ोीती का नाम किशनणदी 
है । किशनगढ़ी व उसके दक्षिण में हाड़ौती की यह होली प्रचलित है । 


८. कोटरियाती -- 


इन्द्रगढ़-करवाड़ आदि कोटा जिले के पुराने ठिकानों का नाम कोटरियात 
है । यहाँ को बोली स्वतन्त्र नहीं है किन्तु उत्तर की ओर अधिक से अधिक करौली 
की ब्रजभाषा से और पूर्व की ओर सफाड़ी से प्रभावित होती जाती है | बाह्य 
प्रभावग्रस्त कोटरियाती को भी हाड़ौती की विशेष शोेली कहना चाहिये । 


६. राजवाटी या रजवाड़ी --- 


राज-परिवारों में स्थानीय बोलियों की विशेष शेली का विकास हुआ जिसे 
रजवाड़ी कहा जाता है | इन परिवारों के संपर्क में आने वाले जागीरदार भी इसी 
शली का व्यवहार करते थे जेसे उदृ' की विशेष गरिमा लखतवी और हैदराबादी 
तहजीव के साथ वढ़ जाती है उसी तरह रजवाड़ी तहजीव से हाड़ौती की शोभा 
बढ़ गईं | सभी राजा लोग मेवाड़ के संपर्क में किसी न किसी रूप में आते थे । 
अतः रजवाड़ी का विकास स्थानीय बोलियों के साथ मेवाड़ी के मिश्रण से हुआ । 
राजपरिवार व राजदस्वार से सम्दद्ध विश्विष्ट शिष्षाचार की दाब्दावछी का विकास 
अजवाड़ी शली की देन है। हें 


कोटवी --- 


जे 
कोट: 


कोटवी शल्ती सारे कोटा जिले में प्रचलित है, हाड़ोती का मान्यरूप इसे 


५१ 


ही कहा जा सकता है । इसे बोलने वाले लम॒भग जाठ लाख व्यक्ति हैं । वेद-पाठी 
ब्राह्मण और अनपढ़ कितान सभी इस शलती को व्यवहार में व्यते हैं । 


१९. ब्‌्‌दवी न 

इसे कुछ लोग नागरचालरी नाम देते हैं, परन्तु नागरचारी तो वहुत ही 
छोटे क्षेत्र में प्रचठित हाड़ीती को शेली है। बूँद्ों राज्य की विशिष्ट शेली को 
प्रयोग में लाने वाले कम से कम साढ़े तीन लाख व्यक्ति हैं । 


इन विभिन्न वोडियों में, जिन्हें हाड़ीती की विज्ञेप शेल्याँ कहना अधिक 
युक्तिसंगत है, कोटवी और बू दवी प्रधान हैं । 


कोद व वृदी की हाड़ोती 


कोटा व वुदी की जिन झेलियों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें 
कुछ भेद दिखाई पड़ता है । कोटवीं शेढी में भविष्यत्‌ क्रिया “ग? प्रत्यय द्वारा 
व्यक्त की जाती है, परन्तु विक्रल्प से बूदी में “स”! प्रत्यय का प्रयोग होता दे 
यथा--जासी, जास्यां, जास्यु आदि । 

कोटा में अठी, उठो आदि स्थानवाची अव्यय प्रयुक्त होते हैं । व्‌ दी में 
इनके “अठ $ उठ 5?” आदि रूप प्रचछित हैं। “कोई न 5?” को “को न$ 
बोला जाता है । वर्णों का इस प्रकार छोप स्थानीय प्रभाव की सूचना देता है । 
बूदी की शेली में छय कोटवी से भिन्न है । इतना होते हुए भी शब्द साम्य, रचना 
साम्य और समान व्याकृति के आधार पर दोनों शेलियाँ एक ही भाषा समझी 
जाती हैं । भेद स्थानीय हैं जो दोनों को भिन्न-भिन्न भाषाएँ सिद्ध करने के लिए 
नितान्त अपर्यात्त हैं १ 


तो 0 ३/ 
हाड़ीती ओर उसकी समीयवती सापाएं 

हाड़ीती जिन भाषाओं से घिरी हुई है, उनमें जयपुरी व मालवी विशेष 
उल्लेखनीय हैं । जयपुरी (हूंढाड़ी) राजस्थानी भाषा--मण्डल में हाड़ौती के 
सर्वाधिक निक्रट है । यहो नहीं हाड़ीती व हढाड़ी एक मूल प्राकृत से विकसित 
हुई ज्ञात होती है । मालवी हाड़ौती दक्षिग, दक्षिण पूर्व और दलिण-पदिचम से 
घेर कर उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती है ॥ सफाड़ी (इयोपुर--बड़ौदा 
की बोली) ब्रजभाषा व हाड़ौती का मिश्रवितरूप ज्ञात होती है । इसने भी समीप- 
वर्ती क्षेत्र को प्रभावित करके हाड़ीती की वनल्लण्डी (शाहवाद-किशनगंज में प्रयुक्त) 
इीली के विकास में योग दिया है । 


जयपुरी हाड़ीती से घ्वनि व रूप दोनों दुष्टियों से भिन्न है| जयपुरी में 
सुकुपार लूयत त्व का समावेद्य ब्रजमापा के प्रभाव से हुआ हे यह कहा जा चुका 
है । यही चुकुमारता ध्वनियों के उच्चारण में मेंद कर देती हैं । प्रत्येक वर्ण के 


भरे 


उच्चारण में जयपुरी में लय की सुकुमारता देखी जा सकती है । इसके विपरीत 
हाड़ौती में परुषता स्पष्ट दिखाई देती ।* 


जयपुरी में हाड़ौती से अव्यय भी भिन्न हैं--यथा : जयपुरी के “किवर” अर्थ 
में दिशासूचक अव्यय 'कौड आ' प्रयुक्त होता है ( कोड अ जावो छो- किधर जा 
रहे हो ? ) हाड़ौती में इसके स्थान पर स्थानवाचक “कठी! भ्रयुक्त होता हैं । कभी 
जयपुरी में भी 'कठीनअ” ( कहां को ) बोला जाता है, परन्तु यह हाड़ौती का प्रभाव 
ज्ञात होता है | हाड़ौती “उठी” ( उधर या वहाँ ) के स्थान पर जयपुरी “कठीनअ' 
बोडा जाता है। प्रश्ववाचक्र अव्यय “कांई? जयपुरी में विकल्प से प्रयुक्त होता है 
(यथा--काई' करो छो अथवा “के करो छो”) । के! बागड़ी के कौ! (की करस्स) 
का रूपान्तर ज्ञात होता है। हाड़ौती में सर्वत्र काई' चलता है । 

जयपुरी में सम्बन्ध प्रत्यय 'र' बहुधा प्रयुक्त होता है--यथाः --रामरो, गाँवरों 
आदि । हाड़ौती में *र केवल हिन्दी की तरह पुरुष सर्वनामों के साथ ही प्रयुक्त 
होता है विभक्ति के रूप में--यथा:--थारो, म्हारो, अत्यत्र का ही चलता है 
यथा:--रामको, गाँव क ( गोइरअ ) । 

जयपुरी और हाड़ौती क्रियाओं के रूपों में भी भिन्नता देखी जाती है । 
“होना” अर्थवाची “छे! का प्रयोग हाड़ौती व जयघुरी दोनों में वर्तमान व भृतकाल 
में होता है, परन्तु जयपुरी में भविष्यत्‌ सूचक “'ल” ( कहीं बूंदी की हाड़ौती के 
प्रभाव में प्स” ) का प्रयोग देखा जाता है यथा--सोमवार न अ जावेलो, कुण 
जावेलो, सभी जवेला, जानकी जावेली । हाड़ौती में *ग” तथा कभी विकल्प से 'स 
का ( केवल बृ“दी की ओर ) प्रयोग होता है यथा--कआल जावू गी, वा जावअगी, 
म्हां जावंगा । बूदी में--म्हें जास्यू' ( में जाऊँगा ), व्हू जासी (वे जावेंगे ) 
जानकी जासी आदि वेकल्पिक प्रयोग प्रचलित हैं । इनमें प्रयुक्त 'स? संस्कृत “स्यतृ' 
(गमिष्यत्‌ आदि में संयुक्त) का अवशिष्ट ज्ञात होता है। “स” का प्रयोग राजस्थानी 
भाषा-मण्डल को अन्य सदस्याओं में भी देखा जाता है । ' 


हाड़ौती को अन्य पड़ौसिन भाषा मालवों है । मालूवी व हाड़ौती का अन्तर 
बड़ा व्यापक है । मालवी में शब्दोच्चारण की विद्येष लय देखी जाती है | यह लय 
भारत की लगभग सभी भाषाओं में प्रयुक्त निषेध सूचक “न! को भी मालवी में 
“नि! या नी? बना देती है। नी का उच्चारण महाप्राणता से मिश्रित “नी” जेसा 
होने से इसे नहों का रूपान्तर माना जा सकता है, परन्तु मालवी “नी? में “नहीं” 
जंसी निशचयात्मकता के दर्शन ही नहीं होते । 


मालवी से हाडीती का अन्य भेद क्रिया-प्रयोग सम्बन्धी है । मालवी में 
हाड़ौती “छ' का प्रयोग नहीं होता, सर्वत्र 'ह! का प्रयोग मिलता है, परन्तु भविष्यत्‌ 
काल में 'गः हो प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए निम्न वाक्य द्रष्टब्य हैं --- 


(१) हाड़ौती भाषा और उसकी विज्वेवताए---प्रेरणा--वर्ष १०---अंश ११ 








मालवी हाड़ोती 
ऊजा रयोहअ ऊजा रयोछमअ 
म्हूँ जा रयो हूं म्हूँ जा रयो छू 
त्हें जा रया हो थां जा र॒या छो । 
म्हूँ जा रयो हो म्हँ जा रहो छो । 
वो जा रया हा व्हजा र॒या छो 
मूँ जाव अ तो मूूँ जाव अ छो 
वी जाब अ हा व्हजाव अ छा 
म्हां जावअ ता (था) म्हां जाव ग छा 


मालवी में महाप्राण ध्वनियों को अल्पप्राण तथा अल्पप्राण को महाप्राण 
बनाने की प्रवृत्ति देखी जाती है ( यथा “था? को ता वा काई को खाँइ, कुण को 
खुण बोला जाता है )। 

मालवी दछब्द भंडार भी हाड़ौती से भिन्न है । हाड़ौती से प्रभावित मालवी 
क्षेत्रों में भी शब्दावली की यह भिन्नता देखी जा सकती है । 

हाड़ौती “अठी? “उठी? के स्थान पर मालवी में “अनांग” “उतांग” “कचांग! 
आदि अव्यय प्रयुक्त होते हैं । हाड़ौती में प्रयुक्त स्वरित 'अ” (अ अ ) का उच्चारण 
मालवी में स्पष्ट रूप से 'ए? होता है जो बहुधा 'ऐ! का स्थापन्न होता है---यथा:--- 
हाड़ौती “व अ ल? मालवीं में बेल! बोला जाता है । मालवी में 'ह” लुप्त होकर 
उसके स्थान पर ए! ध्वनि भी होती देखी जाती है---यथा:---वहना का वेना---नद॒दी 
वे री ती ( नदी बह रही थी ) । 

सफाड़ी में अठी, उठी के स्थान पे 'इते” उते! आदि का प्रयोग होता है । 
“छः! का प्रयोग विकल्प से होता देखा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र से ज्यों-ज्यों दूरी 
बढ़ती जाती है 'छ” का प्रयोग कम होता जाता है । 

हाड़ौती क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषाओं के सामान्य परिचय से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हाड़ौती अपनी विशेषताओं के कारण उनसे भिन्न होने पर भी 
कहीं उनको प्रभावित करती रही है और कहीं उनसे प्रभाव ग्रहण करती रही है । 


चतुर्थ प्रकरण 
हाड़ोती भाषी प्रदेश 


चतुर्थ प्रकरण 
हाड़ोती भाषों प्रदेश 


हाड़ौती प्रदेश-परिचय ---+ 


राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग पर रूगभग पाँच झताब्वियों से हाड़ा 
राजपूतों का शासन चला आया है । हाड़ावंध चौहानों की एक प्रमुख शाखा है । 
चौहानों का सम्बन्ध झाकम्भरी (साँभर) से रहा है । भेंसरोडगढ़ में शाकम्भरी से 
आकर चौहानों का एक परिवार बस गया जिसमें हरराज वामक वीर पुरुष हुआ | 
यही हरराज हाड़ावंश का प्रवत्तक" माना जाता है । यद्यपि हरराज दाब्द से ही 
हाड़ा शब्द का विकास हुआ है, परन्तु कालचक्र पर यह रूप इतना घिस गया कि 
मऊ रूप हरराज नितानत अपरिचित हो गया है । चारण-भाटों ने हाड़ा शब्द को 
ही मूल मान कर उसके सम्बन्ध में गाथाए गढ़ली हैं ।* उनमें एक यह भी है कि 
वीर क्षत्रिय चाहमान को मरुभूमि में एकान्त-विचरण करते समय किसी मरे हुए 
आदपोी की हडिदर्याँ दिल्लाई दीं। उसने यह सोच कर कि उसे एक सहयोगी मिरू 
जायगा, उसने अपनी इष्टदेवी शाकम्भरी से उसे जोवित कर देने की प्रार्थना की । 
जाकम्भरी देवो ने उसे जीवित कर दिया । हड्डियों से जीवन प्राप्त करने के कारण 
उसे हाड़ा नाम दिया गया । राजपूत इतिहासकार कर्नल टॉड ने भी इस ख्यात का 
उल्लेब करते हुए मूछ शब्द हाड़ा या हड़ माना है। वस्तुतः “हरराज” से 
अपत्य्थक तद्वित प्रत्यय “अणु”? जुड़ने से “हरराज?” शब्द व्युत्पन्न होता है । लोक- 
गीतों में हारराज के अपश्रष्ट रूप हाड़ाराव (हराराअ) या हाड़ाराव छाब्द मिलते 
हैं । हरराज या हारराज से ही “हाड़ौती?”? शब्द बना है । 

वाल्मीकीय रामायण व महाभारत में यज्ञभूमि के लिए ““यज्ञवाट” ४ व 
“कधिवाट!”” * दब्द प्रयुक्त हुए हैं। कोश ग्रन्थों में “वाट”? शब्द का अर्थ मार्ग, . 
ब्रा, परिसीमा, अहाता' आदि किए गए हैं ॥ “वाट” को स्थानवाची सानकर 








(१) कोटा राज्य का इतिहास--डा ० मश्ुराछ्ारू शर्मा--प्रथम भाग ॥ 

(२) गोत--हाड़ौती हाडां का मालव बस जा जे रे भाईला शंकर या । 

(३) द्रष्टव्य--प्राचीन भारत के कुछ प्रादेशिक नाम---वद्रीप्रसाद पंचोली । 

(४) मापयामास कौरबव्यो यज्ञवा्ट यथा विधि:--महाभारत अश्वमेधि पर्वाणि 
अनुगीता पर्व 5५१२॥३४५ 

(५) बषऋषिवाटेगु पुण्येपु--वा० रा०---उत्तरकांड---5८ ३॥६ 

(६) ५. 3. 890८६---5६एव य5 $4णर्गत्ता नि 57 726प्रंठ्मबा ए 

7292० 500. 


प्र्प 


परच्यकाल में अनेक प्रादेशिक ताम इससे बनाए गए हैं यथा--सैेरूवाट (मेरवाड़ा), 
निम्नवाट (निमाड़), वेश्यवाट (बेंसवाड़ा), महवाट (मारवाड़), सर्पवाद (सफाड़), 
धुन्धुवाट (दुढाड़े, मयवाद (मेवात), मेवाड़ (मध्यवाट), मालववाट (मालवा), 
वेपवाट (शिखावाटी), वारूणवाट (वारुणावत), प्राग्वाट (बाघड़), सिन्धुवाट 
(सींघवाड़ो या सूघवाड़ो), झल्छावाट (झालावाड़), भिल्छवाट (भीलवाड़ा), 
वक्षुवाट (बाँसवाड़ा) * आदि । 


प्राचीन भारत में चक्रवर्ती-राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के 
लिए अश्वभेव-यज्ञ किया जाता था। अइवमेथ यज्ञ का यज्ञार्व जितनी भूमि पर -. 
बिचरण करके लौटता था, वह ॒यज्ञकर्ता के राज्य की सीमा मानी जाती थी ॥ 
संभव है यज्ञाइव के भ्रमण के मार्ग को “वाट” कहते-कहते उस अ्रमणमार्ग से 
परिसीमित भूमि को भी “वाट” कहा गया हो । किसी वीर शासक या जाति के 
यज्ञाइव को रक्षकों के साथ अ्रमण करने का अविकार जितनी भूमि पर प्राप्त हो उस 
भूमि को कालान्तर में उस झासक या जाति के “वाट” के नाम से कहा 
गया होगा ।* 


हरराज के वंशज “हारराओं की भूमि को भी इसी तरह परिपाटी के 
अनुसार “हाराराजवाट” या मूल पुरुष के नाम पर “हारराजवाट”” कहा गया 
है । “हारराज” का “हाड़ा” रूपान्तर हो जाने पर हारराजवाट भी हाड़ावाट 
(हारराध्वाट) हो गया और आगे चल कर हाड़ावाट हाड़ावत हो गया । हाड़ावत 
मतुपान्त शब्द की तरह आभासित होने से स्त्री प्रत्यय “ई” जुड़ कर “हाड़ावती”, 
हो गया । हाड़ावती ही हाड़ौती के रूप में बहु प्रचलित दाव्द है । 


हाड़ौती शब्द की उत्पत्ति के विषय में कुछ अन्य विचार भी मिल्ते हैं । 
हाड़ा में मत्वर्थीय “बतुय” प्रत्ययण जुड़ कर हाड़ावत्‌ और स्त्रीलिंग में हाड़ावती 
शब्द व्युत्पन्न हुआ । राजस्थानी में समास में पुत्र शब्द का “उत”! रूप मिलता हैं 
जैसे गुहलौत (गुहिल पुत्र), चू डावत (चू'डा-पुतर) आदि झब्द | इसी तरह हरराज- 
पुत्र का हाड़ाउत आदेश माना जा सकता है और हरराज पुत्रीय से भी हाड़ावती- 
हाड़ाउती--हाड़ौती रूप का विकास संभव है ।४ कुछ भी हो हाड़ीती हाड़ावत्ती 
। हाड़ाउती का ही प्रचलित रूप है। कोटा और बूदी राज्यों पर हाड़ाओं 
का शासन था इसाठए कोटान्यूदी को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है और इस श्षेत्र 
को बोली भी हाड़ोती ही कही जाती है १ 











(१) विस्तार से देखिए---प्राचीन भारत के कुछ प्रादेशिक नाम--पंचोछी । 

(२) उपयुक्त । 

(६) हाडौत्तीी भाषा व उसकी विशेषताएँं--निबंध में पंचोली द्वारा उद्धत 
डॉ० फनर्हास॒ह का मत । 

(४) हाइोती भाषा व उसकी विशेषताएँ-प्रेरणा?” वर्ष १०--अंक 2१ । 





५६ 
भौगोलिक स्थिति --- 


हाड़ीती क्षेत्र के उत्तर में आड़ावन्श पर्वत की शा खला से पृथकुक्ृत दू ढाड़ 
(धुन्चुवाट) प्रदेश है जहाँ की भाषा राजस्थानी परिवार की दूसरी प्रमुख भाषा है 
ओर हाड़ौती से अत्यन्त निकटता का सम्बन्ध रखती है । पूर्व में ग्वालियर (गोपाद्रि) 
के जंगल हैं | इस क्षेत्र के दशझिण में मालवा प्रदेश है जिसे आड़वाल की अन्य ख खला 
द्राड़ती से पृथक करती है जिसका नाम मुकन्दरा है। पश्चिम की ओर मेवाड़ 
की वीरभूसि है । चारों ओर से पर्वतों और घने जंगलों से घिरी हुई हाड़ीौती 
भुसि को चम्बठ, कालछीसिन्च, पार्वती आदि बड़ी व अनेक छोटी-छोटी नदियाँ 
सींचती हैं । इन नदियों के कितारे गहरे खड़ड औौर बीहड़ जंगल हैं जिन्होंने इस 
लेत्र के निवासियों को अत्यन्त साहसी व कर्मकुशरू बना दिया है | इसीलिए इस 
क्षेत्र के सभी वर्णों के छोग कृपषिजीबी बन गए हैं । यद्यपि हाड़ौती क्षेत्र का तिहाई 
से अधिक भाग जंगलों से ढका हआ है । भूमि पर्वतावेष्टित होने से पहाड़ी है, पर्वत 
श्रखठाए बीज में मेदानी भागों में भी घस आई हैं, फिर भी क्रपषि के लिए मैदानी 
भागों में पर्याप्त उर्वरा भूमि निकल आईं है । उर्वरता की दृष्टि से हाड़ीती मेंदानी 
भाग राजस्थान में प्रथम स्थान रखते हैं और उत्तर प्रदेश की गंगा-यमुना की भूमि 
से होड़ लेते हैं । 

यद्यपि आधुनिक युग में आथिक-दोड़ से पिछड़ जाने वाले तथा समाज से 
अभिश-पित कई लोग दस्युर्जवन विताते हुए चम्बलढ-कालीसिन्च के तटबवर्ती 

खड्डों व जंगलों का आश्रय लेने को विवश्ञ हुए हैं किन्तु इतिहास साक्षी है कि यह 

क्षेत्र आथिक दृष्टि से प्राचीनकाल से ही आत्मनिर्भर रहा है | विद्याल्ल मन्दिरों के 
भग्नावशेष, जनश्र तियाँ, उजड़े हुए नगरों के ख़ण्डहर इस क्षेत्र की समृद्धि की 
साक्षी देते हैं । ु 

शचीन काल से ही भारत का राजनीतिक केन्द्र उत्तरी भारत रहा है । 
हाड़ौती क्षेत्र उत्तरी भारत के दक्षिण की ओर जाने वाले राजमार्गों पर नहीं पड़ता 
था और जंगलों व पढद्ाड़ों से घिरा होने से भयावना भी था अत: राजनीतिक दृष्टि से 
पृथक वृुत्त इकाई के छूप में चिर-विस्मृत रहा । इस उपेक्षा के कारण भारत की 
डआसनिक इकाइयों को तरह इस क्षेत्र का कभी महत्त्व नहीं बढ़ सका, किन्तु फिर 
भी इस क्षेत्र के निवासियों ने साहस व श्षम का आश्रय. लिकर भौगोलिक सुविधाओं 
से लाभ उठाने का प्रभूत प्रयत्न किया हैं । 


इतिहास --- 
वेदिक व पौराणिक काल में दक्षिणी राजस्थान शिवि व कुन्तिभोज का 
देश कहलाता था | भेवाड़ में चित्तौड़ के तिकट माध्यमिका नगरी शिवि बौद्यीवर 


थे की राजवानी थी । शिवि के आत्म-त्याग की कहानी महाभारत में वणित 
उश्यीनर का पत्र था इसीलिए उसको शिव्रि औद्यीनर व उसके देश को भी 


है 2 


मै । 
रह ॥ | 


प्र्प 


पध्यकाल में अनेक प्रादेशिक नाम इससे बनाए गए हैं यथा--मेरूवाट (मेरवाड़ा), 
निम्नवाट (निमाड़), वेश्यवाट (बेंसवाड़ा), मरूवाट (मारबाड़), सर्पवाट (सफाड़) 
धुन्युवाट (हूंढाड़५े, मयवाट (मेबात), मेवाड़ (मध्यवाठ), मालववाट (मालवा) 
शेषवाट (शेखावाटी), वारूणवाट (वारुणावत), प्राग्वाट (बाघड़), सिन्धुवाट 
(सींघवाड़ो या सूघवाड़ो), झल्छावाट (झालावाड़), भिल्छवाट (भीलवाड़ा), 
वक्षुवाट (बाँसवाड़ा) ५ आदि । 


प्राचीच भारत में चक्रवर्ती-राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के 
लिए अइ्वमेध-यज्ञ किया जाता था । अव्वमेध यज्ञ का यज्ञाइव जितनी भूमि पर - 
विचरण करके लौटता था, वह यज्ञकर्ता के राज्य की सीसा मानी जाती थी । 
संभव है यज्ञाइव के भ्रमण के मार्ग को “वाट?” कहते-कहते उस अ्रमणमार्ग से 
परिसीमित भूमि को भी “वाट”? कहा गया हो । किसी वीर शासक या जाति के 
यन्नाइव को रक्षकों के साथ भ्रमण करने का अधिकार जितनी भूमि पर प्राप्त हो उस 


भूप्ति को कालान्तर में उस शासक या जाति के “पवाट” के नाम से कहा 
गया होगा ।* 


हरराज के वंशज “हारराओं की भूमि को भी इसी तरह परिपाटी के 
अनुसार “हाराराजवाट” या मूल पुरुष के नाम पर “हारराजवाट” कहा गया 
है। “हारराज” का “हाड़ा” रूपान्तर हो जाने पर हारराजबाट भी हाड़ावाट 
(हारराध्वाट) हो गया और आगे चल कर हाड़ावाट हाड़ावत हो गया । हाड़ावत 
मतुपान्त शब्द की तरह आभासित होने से स्त्री प्रत्यय “'ई” जुड़ कर “हाड़ावती” 
हो गया । हाड़ावती ही हाड़ौती के रूप में बहु प्रचलित शब्द है । 


हाड़ोती शब्द की उत्पत्ति के विषय में कुछ अन्य विचार भी मिलते हैं । 
हाड़ा में मत्वर्थीय “वतुणय”! प्रत्यय जुड़ कर हाड़ावत्‌ और स्वत्रीछिंग में हाड़ावती * 
शब्द व्युत्पन्न हुआ । राजस्थानी में समास में पुत्र छब्द का “उत” रूप मिलता है 
जैसे गृहलौत (गुहिल पुत्र), चू डावत (चु'डा-पुत्र) आदि शब्द | इसी तरह हरराज- 
पुत्र का हाड़ाउत आदेश माना जा सकता है और हरराज पुत्रीय से भी हाड़ावती- 
हाड़ाउती--हाड़ौती रूप का विकास संभव है ।४ कुछ भी हो हाड़ौती हाड़ावती 
या हाड़ाउत्ती का ही प्रचलित रूप है। कोटा और बूदी राज्यों पर हाड़ाओं 
का शासन था इर्सा5ठए कोटा-बूदी को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र 
के बोली भी हाड़ोती ही कही जाती है । 





(१) विस्तार से देखिए---प्राचीन भारत के कुछ प्रादेशिक नाम--पंचोली । 

(२॥ उपयुक्त ॥ 

(२) हाड़ीती भाषा व उसकी विशेषताए---निबंध में पंचोली द्वारा धुत 
डॉ० फतह सिंह का मत । 

(४) हाड्रौती भाषा व उसकी विज्येवताए'--“प्रेरणा”” वर्ष १०--अंक १? 


५६ 
भोगोलिक स्थिति --- 


ढ्राड़ीती क्षेत्र के उत्तर में आड़ावलछा पर्वत की श्र खला से प्रथकूकृत ढू ढाड़ 
(धुन्धुवाट) प्रदेश है जहाँ क्री भाषा राजस्थानी परिवार की दूसरी प्रमुख भाषा है 
और हाड़ीती से अत्यन्त निकटता का सम्बन्ध रखती है । पर्व में ग्वालियर (गोपाद्ि) 
के जंगल हैं। इस क्षेत्र के दक्षिण में मालवा प्रदेश है जिसे आड्वाल की अन्य ऋ% खला 
हाड़ोती से प्रथक्क करती है जिसका वाम मुकन्दरा है। पर्चिम की ओर मेवाड़ 
की बीरभूमि है। चारों ओर से पर्वतों और घने जंगलों से घिरी हुई हाड़ौती 
मुमि को चम्वठ, कालीसिन्ब, पार्वती आदि बड़ी व अनेक छोटी-छोटी नदियाँ 
सींचती हैं ।॥ इन नदियों के कितारे गहरे खड़ड और बीहड़ जंगल हैं. जिन्होंने इस 
क्षेत्र के निवासियों को अत्यन्त साहसी व कर्मकुशछ बना दिया है। इसीलिए इस 
क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग कृपिजीवी बन गए हैं । .यश्थपि हाड़ौती क्षेत्र का तिहाई 
से अधिक भाग जंगलों से ढका हुआ है। भूमि पर्वतावेष्टित होने से पहाड़ी है, पर्वत 
श्रखाए बीच में मैदानी भागों में भी घुस आई हैं, फिर भी कृषि के लिए मेदानी 
भागों में पर्यात्त उर्वरा भूमि निकछ आई है। उर्वरत्ता की दृष्टि से हाड़ोती मेदानी 
भाग राजस्थान में प्रथम स्थान रखते हैं और उत्तर प्रदेश की गंगा-यमुना की भूमि 
से होड़ लेते हैं । 

यद्यपि आधुनिक युतर में आथिक-दौड़ से पिछड़ जाने वाले तथा समाज से 
अभिगश,पित कई लोग दस्युर्जबवन वबिताते हुए चम्बलछ-कालीसिन्ध के तटवर्ती 
खड़्डों व जंगलों का आश्षय लेने को विवश्ञ हुए हैं किन्तु इतिहास साक्षी है कि यह 
क्षेत्र आ्थिक वृष्टि से प्राचीनकाल से ही आत्मनिर्भर रहा है । विशाल मन्दिरों के 
भग्तावशेष, जनश्र तियाँ, उजड़े हुए नगरों के खण्डहर इस क्षेत्र की समृद्धि की 
साक्षी देते हैं । | 

प्रचीन काल से ही भारत का राजनीतिक केन्द्र उत्तरी भारत रहा है । 
हाड़ीती क्षेत्र उत्तरी भारत के दक्षिण की ओर जाने वाले राजमार्गों पर नहीं पड़ता 
था और जंगलों व पहाड़ों से घिरा होने से भयावना भी था अतः राजनीतिक दृष्टि से 
पृथक वृत्त इकाई के रूप में चिर-विस्मृत रहा | इस उपेक्षा के कारण भारत की 
डासनिक इकाइयों की तरह इस क्षेत्र का कभी महत्त्व नहीं बढ़ सका, किन्तु फिर 
भी इस क्षेत्र के निवासियों ने साहस व श्रम का आश्षय लेकर भौगोलिक सुविधाओं 
से छाभ उठाने का प्रभूत प्रयत्न किया है । 


- इतिहास -- 


६७० 


शिवि औशीनर कहा जाता है | सत्यवादी हरिश्चन्द्र की पत्नी शेप्या शिविदेश की 
राजकुमारी ही थी । शिवि के पूर्व में कुन्तिभोज" का शासन था। कभी पुर्वंशी 
रन्तिदेव चम्बल के प्रान्तर भाग का अधिपति था जिसकी राजधानी दहपुर थी । 
कालीदास के चर्मण्वती ( चम्बल ) का परिचय रन्तिदेव की कीत्ति के रूप में 
दिग्रा है -- >> 
स्त्रोतोभूत्यां भुविपरिणातां रच्तिदेवस्प कीतिमू * 
इसके उत्तर में मत्स्य देश, दक्षिण में निषध व अवन्ती तथा पूर्व में दशार्ण 
वतलाये गए हैं । महाभारत काल के पूर्व इस क्षेत्र के विषय में ऐसे ही धुचले 
आख्यान मिलते हैं जिनसे ऐतिहासिक तथ्य निकालना संभव नहीं है । 
महाभारत के भयंक्र नरसंहार में महाभारत के पुराने प्रतिष्ठित क्षत्रिय 
राजपरिवार समाप्त हो गए परन्तु जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का अभाव 
नहीं था | इसलिए स्थान-स्थान पर -सम्य संस्थाओं ने गणराज्यों की स्थापना की 
सारे भारत में बुद्ध के पहले गणराज्य प्रतिष्ठित थे । पूर्व के वेशाली आदि गणराज्यों 
का बौद्ध व जेन-साहित्य में वर्णन मिलता है । पद्चिमोत्तर भारत के गणराज्यों का 
उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है । शेष भारत के विषय में भारतीय 
ग्रन्थ मौच हैं अथवा आक्रमणकारियों द्वारा ऐसे ग्रन्थ नष्ट कर दिये गए हैं जिनसे 
इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश पड़ता । माध्यमिका नगरी का उल्लेख अवश्य प्राचीन 
ग्रन्थों में मिलता है। शिवि, बसाति, उरसा, अम्बष्ठ, यौधेय, स्त्रीराज्य आदि 
गणराज्यों का विकास प्राचीन काल में राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था | * 
यूनानी इतिहासकारों के वर्णनों से पता लगता है कि असई गणराज्य के 
सेनापति की विशालवाहिनी सिकन्‍्दर का सामना करने के लिए यमुना-तट पर 
एकत्रित हुई थी । सिकन्दर ने इसे मगध की सेना समझा और सेना में घबराहट 
वढ़ जाने से वह वापस छौटने पर विवश हुआ । यह गणराज्य आरुणिवहा (यमुना) 
से बुन्देडखण्ड तक फेछा हुआ था। मेगस्थनीज द्वारा प्रशंसित सेण्ड्राकोटस (चन्द्रकेतु) 
इसी गणराज्य का गणपति रहा होगा जिसकी राजवानी पारिभद्र ( पालिबोश्र ) 
थी ।* काछीसिन्ध से वुन्देलखण्ड तक के भाग में पुलिन्दों का अधिकांश भाग इस 
गणराज्य में था तथा पश्चिमी भाग शिवि गणराज्य में । 
वाहरी आक्रमणों के कारण मालव व यौधेयों को अपना स्थान परिवर्तन 
करने को विवश होना पड़ा । ये राजस्थान में होकर दक्षिण की ओर बढ़ते रहे । 
संभव है, छोटे गणराज्यों ने इनका स्वागत किया हो अथवा छोटे-मो्ट युद्ध भी हुए 
(१) महाभारत मीमांसा--चिन्तामणि विनायक वेद्य 
(२) मेघदूत पू० भे० इलोक ४८ 
(३) प्राचीन भारत में गणतांबिक व्यवस्था--शोथ पत्रिका-वर्ष १५ : अंक १ 
(४) उपयुक्त । 
(५) भारतवर्ष का वहत्‌ इतिहास--पं०७ भगवन दक्त । 


६९ 


हों । उणियारा में मिले हुए सिक्‍कों* से यह प्रमाणित होतां है कि तीसरी शत्ती 


न 


ई० पु० में माल्वगण पर्याप्त प्रभावशाली हो गया. था और उसके सिक्के भी 
प्रचलित हुए थे । अपने प्रभावशाली ग्रुग में ही इस गण का स्थानान्तरण हुआ 
होगा | ये गणराज्य मौर्यों का प्रभाव बढ़ने पर उनके आश्रय में पनप रह थ। 
प्राचीन भारत में एक राज्य और गणराज्य में वैसा अन्तर नहीं था जंसा जाध्ुनिक 
छ में समझ लिया गया है । एक-एक राज्य में अनेक गणराज्य पनपते थे ? * मय- 
वंशीय शासकों ने पूर्व में गुड्ध, आन्त्र, गुप्त आदि वंशों का प्रभाव बढ़ जाने पर 
राजस्थान की पर्वतीय भूमि का जाश्षय लिया था । चित्तौड़ में ७३८ ई० में मान 
मौर्य का शासन था । हाड़ीती क्षेत्र में मौयों के शासन की सूचना देने वाला शिल्ा- 
लेख कनयुवा (सण्वाश्वम) के मन्दिर में मिलता है । इस शिल्ललेव़ में शिविगग मं 
का उल्लेख है। संभव है शिविगण के मौ्यों की ओर सकेत हा । एक अन्य 
चिल्यलेख में मौर्य धवल्ू का उल्लेख है |” बेराठ ( जयपुर ) के वि० पू० १६४ 
वर्ष का शिलालेख मौर्य अशोक का शासन राजस्थान पर स्वीकार करता है | ध्ल 
शिलालेखों से स्पष्ट है कि वि० पू० २ री शती से ८ वीं शती तक दक्षिणी-पूर्वी 
राजस्थान में मौर्यों का प्रभाव था । 
कोटा-मण्डछ के बड़वा ग्राम के प.स मौखरिवल के पुत्र वलवर्दध न, सोमदेव 


बलसिंह ( चतुर्थ अप्राप्त ) के यज्ञयूप हैं जिन पर कृत संवत्‌ २६५ के आलिख संस्कृत 
मिश्चित प्राकृत भाषा में अंकित हैं --- 


2: सिद्ध छृतेहि २९५ फाल्युण थुक्लस्यथ पाचे दी महासनापतः माखर 
वलपुत्रस्य वबलवद्ध स्थ यूप: त्रिरात्रिसवनस्यथ दक्षिणा गावा सहखो । 


९) 


९ सिद्ध कृतेहि २९५ फाल्गुण घुक्लस्थ पाचे दी महासेनापतेः मौखर 
बलपुत्रस्यवकबद्ध नस्यथ सोमदेवस्थ ग्रुप: त्रिरात्रिमवनस्थ दक्षिणा 
गावो सद्न्नो । 

. सिद्ध कृतेहि २७५ फाल्युण शुक्लस्यथ पाचे दी महासना पते: मौखरे 
वलपुत्रस्य वहुसिहस्थ दूपः त्रिदात्रिसवनस्थ दक्षिणा गांवों सहलो । 

४. (अप्राप्त)* 


नर 


बरू नन्‍्दसा के विजयदामन (२६८ से २५० ई०) का सामनन्‍्त था | आगे 
थे मौखरि वंशीय बड़े प्रवल हुए । 
(?) 'मालवन्त जब” “जयमालूचंगणस्थ” आदि सित्रकों पर उद्वत लेख 
(२) प्राचीत भारत में गणतान्चरिक व्यवस्था--झशोब पत्रिका वर्ष १५४--अके : 
(३) कोटा राज्य का इतिहास--आँ० मब्राक्यल शर्मा--डुद्तत्ख सस्वत्धा 
सूचनाएं । 
(४) उपयुक्त । 


दर 


भेंपरोडगढ़ के पास वाड़ौली के शैव-मन्दिर हैं, इन्हें हुणों द्वारा निर्मित 
माना जाता है । कर्चछ टॉड ने बाड़ौली की कठा को अद्वितीय कहा है । हुणों से 
गुप्त शासकों का युद्ध हाड़ौती क्षेत्र में हुआ था । दरा के पास भीम चोरी के गुप्त 
क्राल्लीन मन्दिर में अंकित लेव* से सूचना मिछती है कि “प्र्‌ वस्वासी”” हुण युद्ध 
में मारा गया । “श्र वस्वामी” का व्यक्तित्व अभी तक सन्देह का विषय बना हुआ 

। चार चौमा का मन्दिर भी गुप्तकाल का है जेसा कि वहाँ की कलाक्ृतियों से 

प्रमाणित होता है । 

हाड़ौती क्षेत्र का सबसे प्राचीन नगर पार्वती की सहायक नदी विलासी के 
तट पर बसा हुआ “क्रृष्ण-विछास” है। यहाँ किसी प्राचीन राजधानी के खण्डहर 
मिलते हैं । कृष्ण-विलास में जेन व वेष्णव मन्दिरों के अतिरिक्त बराह की विशाल 
मूति है जो भारत में अद्वितीय है । कलात्मकता की दुष्टि से कृष्ण-विलास व 
बाड़ीडी हाड़ीती क्षेर में विशेव स्मरणीय हैं ॥ कृष्ण-विकास की वराह पूजा भारतीय 
ऐतिहासिक परम्परा का महत्वपुर्ण तथ्य है । बराह की एक मूत्ति अटर नामके स्थान 
पर भी प्राप्त हुई है । बाड़ीली ने शिवमन्दिरों का सम्बन्ध माहेश्वर नगर के शिव- 
भक्त शासकों से रहा होगा | काछीदास ने चम्बल के तटवर्ती देवगिरी पर्वेत क्षेत्र मे 
रकन्दपूजा का उल्लेव किया है जो ” देवगिरी मुकन्दरा का ही जत होता है। 

एक दूमरा प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का स्थान शेरगढ़ है इसका सम्बन्ध 
परममारों से रहा है । इसका प्राचीन नाम कोषवरद्धन था । सं» ८७० के माघ सुदी 
६ के एक शिव लेख में देवदत्त नामक नागवंशी बौद्ध राजा का उल्लेख है । 
एक अन्य शिवलेख (लक्ष्मीनारायण के मन्दिर का) में धारा तगरी के प्रमार- 
बंगें। शासक वावपतिराज से उदयादित्य तक की वंशावलली का उल्लेख है । 
१ वीं जती के इस लेब् से पता चलता है कि सोमराज परमार ने इसे व्यापारिक 
मह्े च का स्थान जानकर सोमपट्टण ताम दिया था । इस स्थान पर १४वीं छाती 
की खण्डित जेन प्रतिमाएँ कलात्मकता की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 

अठरू के पास की गणेशवंज को प्रतिमाएँ भी १०वीं शताब्दी की हैं । 
अदझः भी प्राचीन नगर था । जयसिंह परमार के लेख के अनुसार भेंसड़ा गाँव को 
परमारों ने कवि चक्रवर्ती पण्डित* अग्रहार के रूप में प्रदाव किया था। गढ़गच 
का मन्दिर गढ़गच नगर के व्यापारियों द्वारा अटरू में बनवाया गया होगा । 








(१) कीटा राज्य का इतिहास --डॉ० मथुरालारू जर्मा-पुरातत्व संबंधी 





सूचनाएं । 
(२) नतत्न स्कत्दं नियतवसति पृष्पमेबीकृतात्मा । मेघदूत पु० मे० इलोक ४६ 
(३) उपयुक्त 


(४) वबरखेडी दरवाजे का शिलालेख--कोटा राज्य का इतिहास--३ 
मथूराच्दल शर्मा पुरातत्ते सम्बन्धी सूचनाएं 
(५) उपयुक्त 


(६, उप्युचिः। 


ल्‍पत 
९५७ 


भण्डदेवरा, विछालस, देंहलूपुर, आमेठा आदि स्थानों के मन्दिर भी 
2० वीं--१ १वीं झती के हैं । मण्डदेवरा प्रौढ़ हिन्दूकला का अनुपम उदाहरण 
है ।* इस मन्दिर का निर्मागकर्ता कोई मल्यवर्मा था। संभव है कन्नौज के यथ्यो- 
वर्मा के बंद्जों ने राजनीतिक उथल-पुथल में हाड्रौती की पर्वतीय भूमि का आश्रय 


काव्यन्तर में प्रभाव वढ़ा लिया हों । इसका जीणोडार 23वीं छाती में 
यज्षत्रियों ने करवाया । 
शिलालेख--संवत १२१२६--ब्रिझयासवर्मा--मेडंशीय--महाराज । 
श्रीमतिसिहठ स्इ---श्रीमछयदेव वर्मणः--विजयोल्लास विनम्नस्थ सह््ा- 
ववतरिपरास्तपरस्य--भक्तिकीतिसूर्ति ।5 
भीमगढ़ की विद्यानव्क,व गणपति की मूर्ति इस क्षेत्र में गणपति--पूजा के 
प्रत्रार को प्रमाशित करती हैं | भीमगढ़ में शित्र का सहस्नपिद्दी लिंग भी है | काले 
पत्थर का यह लिंग विद्यालता के कारण ही नहीं सौन्दर्य के कारण भी अनुपम है । 


ही । रे 
हि) 
हु र' | | 


जप? 

हर) । 
हु | 
है 





उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हाड़ीती क्षेत्र में बड़े-्बड्ठें नगरों की स्थापना 
गी। भारत के ऐतिहासिक मौर्य, परमार गुप्तादि वंशों का हाड्जौती में प्रभाव 
रहा था और दासन-च्युत हो जाने पर वे हाड़ीती के पर्वतीय मार्गों में आभ्षय 
लेकर अपना प्रभाव बनाए रखते थ | प्राचीन मन्विरों के खण्डहरों से पता चलता हैं 
कि बीद्ध, जैन और वे प्णव सभी धर्मों का इस श्षेत्र में पर्याप्त प्रचाट हुआ था। इन धर्मों 
के अनुयायिओं ने कीलि-विस्तार व भक्तिभाव प्रकट करने के छिए अपने-अपने इष्टदंवों 
के विद्ञाककाय मन्दिर बनाए थे । खंडित बुद्ध व जेन तीर्थकरों की प्रतिमाओं के हाथ- 
पर आवि अंगों को आशभूपणों से अछंछृत दिखाया गया है ।* सारे भारत में जेन- 

तीथंकंयों की अछक्रेत प्रतिमाए नहीं मिल्सीं । कौचवी की ऐतिहासिक गुफाह़ों मे 
जुदी हुई विज्ञारू मूत्तियाँ भी अलंक्त हैं । जनश्न ति के अनुसार वे पःण्डबों की 
मूर्तियाँ हैं। संभव है थे अर्छक्तत सूरलियाँ छोव योगियों की हों । गढ़गच नगर के 
खण्डदरों के पास छनिहारी-पनिहारी के दो मन्दिर भयानक कान्तार में खड़े हुए हैं । 
इनमें से एक पृ अचिन्त्मययोगी संवत्‌ ७००, का लेख अंकित है, जिससे इस क्षेत्र 
में योगियों का प्रभाव सूचित होता है । वाड़ीटी की अनुपम कलाकृति शेपणाबी 
वि८्गु, क्रष्ण-विछास की विश्ञा्ठ गणपति प्रतिमा, अठरू की विद्याल बुद्ध प्रतिमा, 
भीमगढ़ व गढ़गच की जेन-प्रतिमाएँ इस बात को सृचित करती हैँ कि सम्रद्धियाली 

हाड़ीती क्षेत्र में सभी धर्मो' का प्रचार हुआ था । 
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वीं शर्ती के उत्तराद्ध में हाड़ौती क्षेत्र में दो बंभों का उदय हथआ। 


2० वीं छाती में शाकम्भरी ( सांभर ) से लक्मणगराज चौहान नादोल में आकर बस 
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(१) कोटा राज्य का इतिहास--डॉ० शर्मा पुरातत्व सम्बन्धी सूचनाए | 
(२) उपयुक्त 
(३) हाड्ौती क्षेत्र की कलछा-कतियाँ--- प्रेरणा” वर्ष 2०--अंश 2 


न । 


६४ 


गया था। उसका वंशज हरराज हाड़ाओं का पूर्व पुरुष हुआ । हाडावंक्षियों ने 
वोमोदा का किछा बनाया । बोमोदा के द्रथम स्वामी के १२ पुत्रों में रामदेवा बड़ा 
वीर था | उसने मीणों को परास्त कर दिया और पटठहर आकर रावगंगू ( रामगढ़ 
के दस्यु सरदार ) से समझौता करके चम्बछ को अपने राज्य की सीमा निश्चित 
करली । चम्बल के तटवर्ती अके ठगढ़ के भील कोटिया ने कोटा बसाया था | बूंदी 
के राजकुमार जोतर्सिह ने कोटा जोता । राजकुमार माधोसिह ने कोटा में बू दी से 
स्वतन्त्र हाड् राज्य को स्थापना कर छी। हाड़ाओं का प्रभाव बढ़ता ही रहा । 
१५वीं दाती के हाझ-मेवाइ-संबवर्ष ने हाड़ाओं को प्रभावशाली बना दिया | राव 
सुरजन ने रणथम्भोर जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था । १५४७ में हाड़ाओं 
के प्रभाव से चिन्‍्तित होकर मांडू के चुलतान ने बूँदी जीत ली थी परच्तु हाडाओं 
ने उसे पुनः मुवत्त कर लिया । 


दर 


परन्तु सीधे संघर्ष के अवसर आते-आते टल गए । १७७१ ई० में हाड़ा शासकों ने 
अंग्रेजों से संधि करके उनकी प्रभुता को स्वीकार कर लिया | वूदी के शासकों में 
सूरजमल, रामसिंह आदि तथा कोटा में माधो्सिह, भीमर्सिह प्रथम आदि बड़े 
पराक्रमी हुए । 

१६४७ ई० में भारत स्वतन्त्र हो गया । इसके वाद सर्वत्र राष्ट्रीय चेतना के 
दर्शन हुए । कोटा व वू दी के हाड़ा राजाओं ने अपने राज्यों को जनतांत्रिक प्रशासन 
के लिए राजस्थान के संघ में मिला दिया | प्रारम्भ में राजस्थान राज्य में कोटा, 
बूंदी, झालावाड़ और टोंक ही सम्मिलित हुए थे, धीरे-धीरे उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर आदि के मिल जाने से भारत संघ के अन्तर्गत संयुक्त राजस्थान 
का जन्म हुआ । 


हाड़ोती भाषी क्षेत्र --- 


हाड़ौती प्रदेश की भाषा का नाम भी हाड़ौती है | वर्तमान राजस्थान राज्य 
का कोटा जिला, वूदी जिला व चित्तौड़ जिला का पूर्वी भाग विशुद्ध हाड़ौती भाषी 
क्षेत्र है। मेरवाड़ी पर मारवाड़ी, भेवाड़ी व हढाँड़ी व नब्नजभाषा का मिश्रित रूप 
प्रचलित है । कोटा जिले की शाहबाद तहसील में भी सफाड़ी से मिश्रित हाड़ौती 
बोली जाती है जिसे डाँगी ( डांग प्रदेश की--जझ्गुल की ) बोली कहा जाता है | 
दक्षिण में असनावर, अकलेरा आदि झालावाड़ जिले की तहसीलों में भी हाड़ौती 
बोली जाती है, यद्यपि असनावर में मालवी का प्रभाव बढ़ता जाता है। खानपुर 
तहसील हाड़ौती भाषी है । इस प्रकार झालावाड़ जिले में लगभग £&० हजार, 
कोटा जिले के ६॥ लाख, वूदी जिले के ३॥ लाख व शाहपुरा के १॥ लाख, इस 
प्रकार कुल लगभग १२॥ लाख व्यक्ति हाड़ौती भाषी हैं। रूगभग ३ लाख व्यक्ति 
और ऐसे हैं जो मिश्रित हाड़ौती वोलते हैं । अब राष्ट्रभाषा का प्रचार बढ़ता जा रहा है 
और इसोलिए शिक्षित व्यक्ति आपस में हिन्दी का व परिवार में हाड़ौती का प्रयोग 
करने लगे हैं। १६६१ ई० की जनगणना में राष्ट्र-प्रेम के वशीभूत होकर अधिकतर 
लोगों ने अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखाई है। इसलिए उक्त जनगणना के आँकड़े 
विश्वसनीय नहीं हैं | राष्ट्रभाषा के लिए हाड़ौती भाषियों के इस त्याग को अन्यथा 
नहीं समझना चाहिए । 


भाषा सर्वेक्षण और हाड़ोती--- 

सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत की भाषाओं के सवक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य 
- किया । यद्यपि इस कार्य में कमियाँ रह जाना संभव ही था, परन्तु भाषाओं के 
अध्ययन के विषय में नवीन दुष्टि देने के जछिए ग्रियर्सत का आभार भारतीय 
भाषाओं के अनुसंवानकों को मानना होगा । 

“पछग्विस्टिक सर्व ऑफ इण्डिया?”, जिसे भारतीय भाषाओं का विश्वकोप 
कहा जाता है,के ग्रन्थ संख्या £ भाग २ में जॉर्ज ग्रियर्सत ने राजस्थानी भाषाओं 
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पर अपने सर्वेक्षण का परिणाम विस्तार से व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थानी के 
अन्तर्गत पाँच उपभाषाएँ (>9८८५) बतलाई हैं--पश्चिमी, सध्य-पूर्वी, उत्तरी- 
पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी ।६ मध्य पूर्वी की दो शाखाए जयपुरी और हाड़ौती मानी 
हैं। जार्ज ग्रियर्सन ने यह भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में वे (राजस्थानी 
भाषाएं) पश्चिमी हिन्दी की उपभाषाए नहीं मानी जा सकतीं । यदि उन्हें किसी 
की उपभाषा मानता ही पढ़े तो वे गुजराती की उपभाषाए' कही जा सकती हैं! डे 
संज्ञा शब्दों के रूप-परिवर्तन, कारक विचार, उपसर्गों के प्रयोग तथा क्रिया के 
वर्तमान काल के प्रयोग का साम्य ग्रुजराती से होने से वे पश्चिमी हिन्दी से 
भिन्‍न हैं ।? 
हाड़ीती पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि कोटा-बूदी में 

प्रमुखतया तथा ग्वाल्यिर, टौंक, छबड़ा और झालावाड़ में अंशतः ६,६१,१०१ 
लोग हाड़ौती भाषा बोलते हैं ।४ कोटा और बूंदी की भाषा को टकसाली 
(5८070) हाड़ोती माना जा सकता है। जिसे बोलने वालों की संख्या 
सर्वेक्षण विवरण के अनुसार इस प्रकार है :--- 

बुदी ३,३०,००० 

कोटा. $,५३, ३२६५ 


खालियर १,७०,०० 
खाडियर ४८५,००० 
(शिवपुर) 
टींक-छबड़ा १७,००० 


झालावाड़ २५,७०६ 


बन-+--ंिजित-ल हज कीतणफ: चैन ूा॑ेै॒ 


कुल ६,६१,१०१ 
हाडौती के विपय में अधिक जानकारी राजस्थान की बोलियों के वर्गीकरण 
की इस दुपरेखा से होगी ॥४ 
१, पर्िचमी राजस्थानी-मारवाड़ी, घारी, बीकानेरी, वागढ़ी, शेखावाटी, 
भेवाईी, खेराडी, गौड़वाड़ी, देवड़ावादी । 
२. उत्तरी पूर्वी राजस्थानी-अहीरवाटी, मेवाती । 
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प्रमुख भाषाए* कही जा सकती हैं । मारवाड़ी अपनी विविध शेलियों में जोधपुर, 
बीकानेर, जेसलमेर और शेखावाटी में वोली जाती है । मेवाड़ी उदयपुर, ड्ुगरपुर, 
बाँसवाड़ा में बोली जाती है । झालावाड़, कोटा, बू दो, किशनगढ़, जयपुर, बाँगड़ी 
आदि क्षेत्रों में प्राचीनक्राल में कोई क्षेत्रीय प्राकृत बोली जाती होगी । जयपुरी में 
ब्रजभाषा के प्रभाव से स्त्रीतत्व-प्रधानता--लयात्मक सुकुमारता का प्रवेश हुआ 
किन्तु बाँगड़ी और हाड़ौती पुतंत्व प्रधान भाषाएं अब भी यथावत्त बनी हुई हैं -। 
अतएव आधुनिक जयपुरी, आधुनिक हाड़ौती से भिन्न है । मालवी -मालवा की बोली 
है । राजस्थानी के सामीप्य के कारण उसमें कुछ समानता हो सकती है | वेसे पद 
विन्यास, ध्वनि प्रयोग और लय को दृष्टि से वह राजस्थानी से भिन्न है ।* निम्बाड़ी 
भी राजस्थानी से भिन्न है, यद्यपि हाड़ौती से, उसका साम्य देखा जाता है पर भेद 
कम नहीं है । 

राजस्थान की सब बोलियों का केन्द्र किशनगढ़-अजमेर ज्ञात होता है 
पश्चिम व उत्तर में जाइये मारवाड़ो ““र” सम्बन्ध प्रत्यय वाली भाषा, पूर्व में 
जयपुरी स्त्रीतत्व प्रधान--सुकुभार भाषा । यह सुकुमारता कैली तक घुस आई, 
ग्रजभाषा के कारण है । दक्षिण में मेवाड़ की “नींछा घोड़ा रा सवार” बाली भाषा- 
मारवाड़ी के समान ही पद-प्रयोग शेली, परन्तु उच्चारण व रूय में भिन्न । ब्रजमाषा 
की सुकुमारता का प्रभाव भेवाड़ी पर भी पश्च है। दक्षिण पूर्व की ओर---हाड़ौती 
पुतत्व प्रवान भाषा ।* मालवी में भी सुकुमारता आ गई है । बीच का हाड़ौती 
क्षेत्र चारों ओर सुकुमार भाषाओं के ब्रीच में अपनी स्वतत्र सत्ता की घोषणा 
कर रहा है । 


पंचम प्रकरण 
हाड़ोती लोक-गोतों की भाव-सम्पद 


पंचम प्रकरण 
हाड़ोती लोकगोतों की भाव-सम्पदा 


मानव-हृदय विद्याल है, साथ ही उसके मानस-सागर में उद्देछित होती 
अनुभूति विधियां तो और अनन्त हैं। “भारतीय आचार्यों ने! मानव-जीवन की 
विभिन्न अनुभृतियों के आधार पर हृदय को अनन्त भावोभियों का मन्‍्थन कर सार 
रूप में स्थायोनावों की व्यापक एवं चिरन्तन सत्ता को स्वीकार किया है । इन 
स्थायीभावों से हो विभिन्न रसों को असंख्य भाव-छटरियों में तरंगित होकर मानव- 
हृदय उद्ब ठित होता रहता है, किन्तु वासनाझरूप में जो भाव हमारे अन्तःकरण 
में निद्वित हैं वे हो प्रदोित होकर रसमग्न करते हैं । वस्तुतः विभाव, अनुभाव और 
सचारी (या व्यभिचारी) भाव के संयोग से रस की . उत्पत्ति मानी जाती है ।* जब 
किसी उत्षित में थे तीनों अवयव रहते हैं, तभी उसमें पूर्ण रस रहता है, जब इनमें 
से किसी अवयव की कमी रहती है, तब वह भाव ही मानः जाता है| अर्थात्‌ 
उस दश्षा में वह भाव रसदशा तके पहुँचा हुआ नहीं कहा जाता ।॥* “रसोनन्द”! 
के अनुसार रस-आनन्द को अभिव्यक्तित है, और उसका पहला विकार बहुंकार है । 
जिससे कि ममता या अभिमान पंदा होता है, एवं इसी ममता या अभिमान से 
प्रेम (रति) उत्पन्न होता है । यहों रतिभाव पुष्ट होकर ”7गार रस की स्थिति धारण 
करता है, हास्य इसी का भेंद है । रतिभमाव सत्वादि गुणों के विस्तार से राग, 
तीक्ष्तता, गर्व और संकोच इन चार रूपों में परिणित होता है। राग से 
स्व गार, तोक्ष्णता से रौद्र, गर्व से वोर एवं संकोच से वीभत्स रस की उत्पत्ति 
होती है 7 श्य गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, और शान्ति ये 
आठ रस साहित्य में सर्वमान्य हैं ॥। इनके अतिरिक्त कुछ छोग “वात्सत्य” नामक 
नवाँ रस भी मानते हैं । इसके अतिरिक्त भी भक्तिति-मार्गी व्तोगों ने “भक्ति?” और 
“संख्य: ये दो अन्य रस माने हैं परन्तु इन्हें केवल भाव--मानना ही अधिक 
समीचीन प्रतीत होता है ॥7 
(१) विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिप्पत्ति: । (नाटब् झास्त्र) 
(२) काव्य प्रदाप---रामबहीरी शुक्छक---पृष्ठ ६४ 
(३) आनन्द: सहजस्य व्यज्यते सकदाबन 
आवस्तस्य विकारों योड हंकार इति स्प्रतः 
ततो 5 भिमानस्तत्र द समान्त' भुवनत्रयस्‌ 
अभिमान दरितः साच परिपीपमुपेयुपी 
तदभेदा काममितरें हास्याया अग्यनेकश 
रागात्ववति ः गारे रैद्रस्ते&्णययाप्रजापते ॥ 
(४) काव्य दीप 


हो 


वियोग ख्गार में आश्षय की दस दक्माएँ हुआ करती हैं जिनका पूर्ण 
वर्णन हमें हाड़ीती छोक-गीतों में उपलब्ध होता है 
?, अभिलापा, २. चिन्ता, रे. स्पृत्ति, ४ ग्रुण---कथन, ४. उद्धंग 
६. प्रव्याप, ७. उन्‍्माद, ८. व्याधि, ६, जड़ता और १०. मरण 
निष्कर्षत: झा गार का विवेचन निम्न है-- 
स्थायीभाव--रत्ति या प्रेम । 
आलम्बन (विभाव) उत्तम प्रकृति अर्थात्‌ श्रेष्ठ ग्रणों, रूप, चिरसाहचर्य से 
युक्त नायक या चायिका है । 
उद्दीपन---(विभाव) नायक या नायिक्रा की वेशभूपा, विवध चेष्ठाएँ आदि 
पात्रगत उद्दीपन है, और पात्र से वहिर्गत उद्बीपन है--चन्द्र, चाँदनी, 
चन्दन, बसन्‍्त, आदि ऋतु, सुरभित पव्रन, एकान्त स्थरू, पक्षियों का 
कलरव, वाटिका, श्रमर गुजार आदि ।* 
अनुभव--आश्षय का अनुराग पूर्ण आठाप, अवलोकन, स्पर्श, आशिगन, चुम्बन, 
भृकुटिभंग, कटाक्ष, अश्न , वेवर्ण्य जादि । 
संचारी---तेतीसों संचारी इसके अन्तर्गत उद्भूत एवं लुप्त होते हैं॥ अन्य किसी 
रस में सव संचारी नहीं आ सकते । इस रस का शासन सभी 
संचारियों पर रहता है | इसी से इसे “रसराज” कहते हैं । 
काव्य-शात्र के आचारयों ने नव रसों के विभिन्न अंगोपांगों को बाँव कर 
रूढ़नसा बना दिया है, उनको सोमा-रेत्राओं में वेष्टित भाव काव्य-परम्परागत हो 
गये हैं, फछस्वरूप स्वाभाविकरता का लोप-सा हो गया है । “केवल बाह्य चेट्ठाओं 
को देखकर ही नारी के अन्तस में उद्बठित होने वाली भावनाओं का अंकन कर 
लेना पुरुषों को मनोरम कल्पना का परिचायक्र अवद्र्य हो जाता है, किन्तु इसमें 
नारी-मानस के सहज सीन्दर्य की बनुभूतियों का यथार्थ चित्र नहीं मिरू सकता । 
ल्लियों की अतृप्त वासनाए एवं कुचली हुई मनोकांक्षाओं का आवेग छोक-गीतों में 
खुलकर प्रकट हुआ है | इसी तरह यौवन की उमंगों में ड्ूबते-इत्तराते नारी-हृदय 
की विरह अन्य व्यंजनाए' भी बड़ी चुमती हुई हैं ।॥ जीवन का ऐसा यथार्थ चित्रण 
काव्य-प्र थों में संभव नहीं, वह लछोकगीतों की अपनी वस्तु है ।*ै 
हाड़ीती छोक-गीतों में श्गार रस के दोनों पक्षों-संयोग और वियोग का 
वर्णन मिलता है । इन गीतों में श्टगार रस का जो स्वरूप पाया जाता है, वह 
नितानन्‍त पवित्र, संयत, झुद्ध एवं दिव्य है । हिन्दी के रीतिकाछीन कवियों ने संयोग 
श्गार का जो भद्दा, अडकीछ तथा कुरुचिपूर्ण प्रदर्शन अपनी रुचनाकों में किया है 
उसका यहाँ अभाव है ॥ संभवतः हिन्दी के कवियों ने अपनी कविताएँ अपने अन्न- 
दाता राजाओं को प्रसन्न करने के छिये रची थीं, परन्तु थे गीत स्वान्त: सुखाय 
रे गये हैं । 





(१) काव्य प्रदीप---रामवहोरी झुक पृ० ६७ । 
(२) माल्‍रूवी छोकगीत--डॉ० चिन्तामणि उपाध्यूथ---प्रूं० ३६५ 
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वियोग ख्ूगार में आश्रय की दस दड्ाएँ हुआ करती हैं जिनका 
वर्णन हमें हाड़ीती छोऋ-गीतों में उपलब्ध होता हैं । 
2. अभिलापा, २. चिन्ता, ३. स्मृति, ४. ग्र---कथन, ४५. उद्वंग 
३. प्रत्याप, ७, उन्‍्माद, ८. व्याधि, €, जड़ता और १०, मरण | 
निष्कर्षत: जा गार का विवेचन निम्न है--. 
स्थायीभाव---रति या प्रेम । 
आलम्बन (विभाव) उत्तम प्रकृति अर्थात श्रेष्ठ ग्रणों, रूप, चिरसाहचर्य से 
युक्त नायक या नायिका है । 
उद्दीपन--(विभाव) नायक्र या नायिका की वेशभूषा, विवध्र चेष्टाए आदि 
पात्रगत उद्दीपन है, और पात्र से वहिर्गत उद्दीपन है--चन्द्र, चाँदनी, 
चन्दन, बसनन्‍्त, आदि ऋतु, सुरभित पवन, एकान्त स्थछ, पक्षियों का 
कलरव, वाटिका, श्रमर ग्रुजार आदि ।* 
अनुभव---आश्रय का अनुराग पूर्ण आछाप, अवछोकन, स्पर्श, आडिगन, चुम्बन, 
भृकुटिभंग, कटाक्ष, अश्न , वेवर्ण्य आदि । 
संचारी--तेतीसों संचारी इसके अन्तर्गत उद्भूत एवं लुप्त होते हैँ । अन्य किसी 
रस में स्व संचारी नहीं आजा सकते । इस रस का शासन सभी 
संचारियों पर रहता है । इसी से इस “रसराज” कहते हैं । 
काव्य-बास््र के आचायों ने नव रसों के विभिन्न अंगोपांगों को बाँव कर 
रूढ़नसा बना विया है, उनको सोमा-रेवाओं में वेष्टित भाव काव्य-परम्परागत हो 
गये हैं, फछस्वकृप स्वाभाविक्रता का छोप-सा हो गया है । “केवल बाह्य चेटष्टाओं 
को देखकर ही नारो के अन्तस में उद्दोट्ति होने वाली भावनाओं का अंकन कर 
लेना पुरुषों की मनोरम कल्पना का परिचायक अवद्रय हो जाता है, किन्तु इसमें 
नारी-मानस के सहज सीन्दर्य की बनुभूृतियों का यथार्थ चित्र नहीं मिल्ल सकता । 
ल्लियों की अतृत्त वासनाए” एवं कुचछी हुई मनोकांक्षाओं का आवेग लछोक-गीतों में 
खुलकर प्रकट हुआ है । इसी तरह यौवन की उमंगों में डबते-इतराते नारी-हृदय 
की विरह अन्य व्यंजनाए भी बड़ी चुभती हुई हैं ॥ जीवन का ऐसा यथार्थ चित्रण 
काव्य-प्र थों में संभव नहीं, वह लछोकगीतों की अपनी वस्तु है ।* 
हाड़ीती छोक-गीतों में श्वगार रस के दोनों पश्षों-संयोग और वियोग का 
वर्णन मिलता है | इन गीतों में शव गार रस का जो स्वरूप पाया जाता है, वह 
नितान्त पवित्र, संबत, शुद्ध एवं दिव्य है । हिन्दी के रीतिकाछीन कवियों ने संयोग 
शा गार का जो भद्दा, अझछीऊल तथा कुरुचियूर्ण प्रदर्शन अपनी रचनाकों में किया है, 
उसका यहाँ अभाव है | संभवतः हिन्दी के कवियों ने अपनी कविताएं अपने अन्व- 
दाता राजाओं को प्रम्नन्न करने के डिय्रे रची थीं, परन्तु ये गीत स्वान्त: सुखाय 
रचे गये हैं । 


ब्स्ड 
श्न्प 
ध्णो 





(१) काव्य प्रदीप---रामबहोरी घुकद पूृ० ६७ । 
(२) मालवी स्ेकगीत--आाँ० चिन्तामणि उप्राध्याय--प्रू ० ३६५ 
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के साथ जीवन के व्यावहारिक पक्ष को अपेक्षा भी नहीं की गई है। प्रिय-सिडन 
की आंकाक्षां “पी बिन रियो व जाय ।” स्थान-स्थान पर प्रकट हुई है। संयोग 
श्रृंगार को भावना में रूप सौन्दर्य का आकर्षण प्रमुख हैं। नायक और नायिका के 
मिलन की स्थिति में प्रेमभरे अतेक रमणीय भावचित्रों का सुजन करती है ॥ * 
हाड़ौती का पुरुषवर्ग हमेशा से कत्त व्यशील एवं कठोर संघर्षरत रहा है । 
उसके जीवन में विवाह जितना आवश्यक है, ठीक उत्तना ही स्वाभाविक विवाह के 
बाद अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिये नौकरी के लिये जाना होता 
हैं । “विरह” इतना क्रूर एवं कठोर शब्द हैं। यह छोटे से घड़कते हृवय में कितनी 
आकुलता एवं व्यथा भर देता हैं। विरह मनुष्य की एक सार्वजनीन भावना है। 
हाड़ौती-छोक-गीतों में ऐसे सेंकड़ों गीत हैं, जिसमें पत्नी अपने पति को किसी 
प्रकार कुछ देर और रखने के लिये मिन्नतें करती रहती है, प्रार्थना करती रहती है 
अपने यौवन की सौगन्ध से वॉवकर रखता चाहती है, परन्तु वह कत्त व्य से च्युत 
होना मरण से भी वढ़ कर मानता है । स्त्री रुकने को कहती है, बहाने बनाती है 
और पति उसका सहज उत्तर देता रहता है। अन्त में दुखी, विरह-कातर कायर 
मोर की तरह कुरलाती हुई क्री को छोड़कर पति चछा जाता है ।* मगर वारी- 
हृदय ठहरा, वह पति को कई वातें समझात्ती है --- 
परदेस जावे हो पिया जल्दी पाछा आ्रावज्यों 
परदेसी की मिरगा नेणी सू', 
मेंणा भती लगावज्यो । 
सनन्‍्ध्या पुजा देव भावणा, 
यांने भूल मत जावज्यों । 
बचता रीज्यो बुरियों सु, 
अपणों धरम निभावज्यो | 
एक अन्य नायिक्का तो कई चीजें मँगाती है --- 
पर देस्‍यां जाबो छो तो थें, 
चीज[ लेता श्रावज्यो जी । 
सिर पे रखड़ी, नाक में नथड़ी, 
तमगो भारी लाज्यो जी । 
बाजूबन्द. श्रर सादलिया, 
ु इकड़ी लूम लगायज्यों जी । 
हाथां में हथफूल अंगूठी, 
चलता लेता आज्योनो । 


(१) मालवी लोक-गीत---डाँ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्ृ2 *ं५झ 
(२) परम्परा--लोक-गीत अंक--पृषठ १०२. 
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हृदय से छगालछों, मेरी विरह-ज्वलित छाती को शीतल तो करदों । साऊन आन ही 
तो परदेंस से आये हैं । 
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और वह धीरे से समझा कर मृस्करा देती है---वहू कहती है--- 
दारू भमीठो दाख को जी 
सूरां भली सिकार | 
सेजा मीठी कामणी 
ओर रण मीठी तरवार । 
नतम | दारू जिस प्रकार दाख का मीठा होता है और शिकारी को जिस 
प्रकार “सुर” की शिक्रार करने में जानन्द आता है और जिस प्रकार वीर पुरुख 
को युद्ध में तझ॒वार प्रिय लगती है उसी प्रकार पुरुष को कामिनी सेज में 
सा5 


नये 
न्न॑ 


वह हँसता है, आँख से ईपत इद्यारा करता हैं| वह कह उठ्ती है--- 
बनां थांकी श्राँख्यां कामणगारी, 
सां पर जादू होयग्घो सा । 
पेचो सोहे सवा लाख को तुर्रों बना, 
तुर्;सय में मन महारों बना । 
गला में सोहं सबालाख को हार, 
हार में सन महारो | 
थाकी जहां की जोड़ी सोचे, 
जोड़ी में दुनिया को मन आयो सा बना | 
चना थांकी आंख़्यां कासणगारों; 
म्हां पर जादू होवग्यो सा ॥ 

“पाक निश्रता” में जीवन भर एक स्त्री-युरुष को परस्पर आकर्षण बनाये 
इखवना है | अत: अपने वेवाहिक प्रारम्भिक जीवन में अवध्य ही ह्वी के सौन्दर्य 
और पुरुष की पौठष दक्ति का भी महत्व हैं । बह अपने आकर्षण को ज्यों की 
त्यों सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिये तो वह पाछा भी कादने को तैयार नहीं 
| वह मारवाड़ से पान भँगाने को प्रार्थना कर लेती है, वह कहती है प्रियतम, 
पाला नहीं काटूगी, मेरी हवेली में छाले पड़ जायेगे--- 

पालो नहीं काटू सा। 

म्हारी गोरी सी हयेली, 
स्हारी गुदली सी हथेली में 

छाला पड़सर्या जी, 
सनवा सारू जी ।॥। 


| 
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नारी सें तो नार भली भटियाणी सा 
पुरुषां में तो पुरुष भला हाड़ा राव सा 
बावड़ली में छुडली खुदा दो सा 
बावड़ली को खारो मीठो पाणी सा 
खारो तो पाणी स्हारी सौकड़ल्याँ ने पावो सा 
मीठो पाणी थां अरोगो, धण ने पावो सा 
मं तो राजा का डेरा नरखण शञ्लाई सा 


परे 


साजन चाल्या चाकरी जी, 
कांधा घरी बन्दूक ॥ 
के तो सागे ले चलो जी, 
के करवो दो दूक ॥॥ 
नवल बना **] 
सावन आ गया । मदमाता, रज्भीला एवं यौवनोन्मत्त सावन आ गया, मगर 
अभाग्यवश उसके साजन को नौकरी का बुलावा आ गया | वह उसे जाने नहीं देना 
चाहती । जाने दे भी तो कंसे ? हाड़ौती-तारी की समझ भरी वात तो देखिये--- 
प्रियतम ] आप जा कहाँ रहे हैं ? इस सावन की ऋतु में । सारी पर्वतमाला हरी 
हो गई है, मोरों की पुकार से वनस्थली अनुपम हो उठी है । ऐसे समय किसका 
जी करता है, गोरी को छोड़ कर जाने का । सिर्फ तीन अभागे ऐसे होते हैं जो इस 
ऋतु में घर से वाहर निकलते हैं-- 
डुगरिया हरिया हुआा रे, 
बेण्या म्ींगरया सोर। 
इण रित तीन ई नीसरई, 
जाचक चाकर चोर“**। 
परन्तु उसका पति ठहरा नहीं, वह चला गया, विना उसके शब्दों पर 
ध्यान दिये, विना अनुनय विनय माने---वह वया करे ? वर्षा होती है पर ऐसी लग 
नही है, जेसे कटारी के घाव लग रहे हों -- 
काली कांठल बादली जी ढोला, 
बरसज बाजे बाव** 
पिय बिन लागे दृन्दड़ी जी ढोला, 
जांणे कटारी घाव 
वात यहीं तक समाप्त हो जाती, तव भी कुछ नहीं था, परन्तु उसकी 
रण आँखें तो निरन्तर वरसती ही रहती हैं। ऐसा लग रहा है, मानो सावन 
र आँखों में वरसने की होड़ लगी हो -- 
नेणा बरसे सेज पर जी, 
आ्रांगग बरसे मेंह । 
होडा होडो लग रही जी, 
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घर घर चंगी गौरड़ी जी ढोला, 
“ गावे. मद्भलाचार ॥ 
कंथां मती चुकावज्यो जी, 
तीजां तणी तोहार" 
और वह उवच्बाती आँखों से, और भरे हृदय से 
गह घमी लुूमी घटा, 
पावस उलदया पुर । 
सावण मीने सायवा, 
कदियन राखू दूर ॥ 
ब्रात सही भी है, प्रिय के बिना कसा त्यीहाई, और कसा खनार | 
प्रियत्म बिना ४ गार लूना है -- 
सूनो छ॑ सिणगार ढोला जी 
फीकी छ। स्िणगार । 
श्रम्बर में तो चमके दासी बिजली जी, 
महारे दांतों में चमके ले जींचूप। 
हाथों की वोढठी होरो इसके, 
'सेज़ा में निस्तु होरियो परकास । 
पीवजी बिना म्हारों फीोको छ॑ सिणयार । 
घर में सास है, ससुर है, पर प्रिबतम घर नहीं है, खुल्कर रो भी तो 
नहीं सकती, रोते पर थदि नणद या देवर देख ले तो उसकी कसी दुर्गति हो 
फदत: बह रोटी बनाते समय जानवूझकर धुर्जां होने देती हैँ और थुए के मिस 
रोकर ही अपना जी हल्का कर लेती है--- 
क्षीवर. में श्रोबरी, 
अर ओबरा में पोई रोदी ॥ 
छल भंवचर की मन में श्राई, 
घुर्वाँ के मत रोती । 
वह सच्ची प्रेमिका हैं, उसका प्रेम सच्चा है। उसका प्रेम तो उसके साजन 
के प्रेम से इस प्रकार घुद मिल गया है जैसे रज्भ मिछ ज्ञाता है-- 
प्रीतड़ तो श्रस्यी करू ज़ी, 
रजड्धाः में रद्धा मल जांच । 
छूना हल्दी जद मे, 
लाल रख्ध ही जाव । 


/ 
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लिखित्ती 


5 है 


पं 


अन्दर-ही-अन्दर कोई दवोच रहा हो, सारा शरीर “घण्णाटी” खा रहा है। 
उसके दिन राह की प्रतीक्षा करते-करते बीतते हैं तो रातें, तारे गितमिव कर । वह 
वया करे ? फाँसी खा कर मर जाय--फाँसी तो खानी आसान है, परन्तु इस यौवन 
में प्रिय बिना रहना कठिन है--कितनी गहन व्यथा है--- रा 
उड़ उड़ जा रे कागला, 
प्रीतती खद श्रावगा रे। 
म्हाने बरस सोलवों लाग्यो ॥ 
तन बरी ज्यू' गराणायो। 
म्हारे बाण सदन को लोग्यो, 
जोबन रीतो जाव रे। 
छोई पंग अंग स भार, 
पाक्या सजना आम अनार । 
मू तो रे जाऊं सन मार, 
सरोड़ा खाव उबासी रे। 
करे साथण्यां घणी ठठोली, 
महारे हिवड़े लागी गोली । 
करियाँ पाकी घणी रसीली, 
रसड़ो सूखों जाव रे । 
दिन तो बांदां तकता जाव, 
रातां तारा गणता जाव । 
साजन थे को कठी भरथा, 
लगा मर जाऊ' फांसी रे। 
वह कौए को ही नहीं; कबूतर से भी आत्मीयता स्थापित करती है । 
“नारी उर की व्यथा नारी ही जानती है” के अनुसार वह कवूतरी से प्रार्थना 
करती है, उसके स्वर में हुक्म और आदेश नहीं, प्रार्थना, प्यार और भाई-चारे की 
स्नेह भरी विनय है । आपसी समता है, मानवीय संवेदना है । वह उसकी चौंच पर 
उपाल्य्म लिख कर भेजना चाहती है, उसकी पाँखों पर सात सलाम देना भी नहीं 
जनुलती, वह कहती है--- 
कवूतरी री, म्हारा भंवर न मला दीजे री । 
कवूतरी री, चूच प थारे लिख दू ओलमां । 
थारी पाख्यां प सात सलाम''हह* न] 
कबूतरी री"*"”**। 
क्यूतरी री, मृ तो सूती छी रंग महल री, 
ग्रायो जाल जंजाल 33०0४ २ ५००८ :४९ । 
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वह याद में तड़क-तड़फ कर तो विजर हो गई है, क्या पता निर्मोह्दी 
वाहम उसकी याद करता भी है कि नहीं--- 


म्हारी वॉकड़ली सू छ्याँ का सिरदार, 
थाँकी ओलूड़ी सतावे ओ राज | 
घुड़ला चढता चतार जो, 
महाने गला में कर लीजो याद । 
दारू पीतां चतार जो, 
महाने प्यालां म॒ कर लीजो याद । 
महलां चढ़ता चतार जो, 
म्हाने सेजां प कर लीजो याद । 
थांकी ओलू ढोला म्हे करां जी, 
स्‍्हाँ की करे न कोई । 
ई श्रोलू के कारणे जी ढोला, 
भर भर पंजर होई । 
म्हारी बांकड़ली म्‌ृछा का सिरदार, 
थां की ओलूड़ी सताबे श्रो राज । 
यहाँ तक ही नहीं, वह तो स्पष्ट दाब्दों में कहती है--- 
जद पग मेल्थो ढोला वारणे जी, 
डब डब भरिया ले नेण | 
ठहरो तो ओऔोदहू ढोला चुूनड़ी जी, 
रेवो तो पेरू ढोला चोर । 
किन्तु निर्मोही पति जवाब देता है--- 
निरख जाऊंगो गौरी चूनड़ी जीं, 
ए गौरी आय निरखूगो चीर 
और वह चल्ग गया । उसके पास रह गई मीठी, स्वप्निछ्ठ स्मृतियाँ, और 
प्रियतम का “कांगसिया' । कांगसिया है, तो क्या, है तो प्रिय का, उसकी अमिट 
निशानी, उसे भूले कसे, वह तो उसे प्राणों से भी प्यारा है, परन्तु दुर्भाग्यवण 
बह भी गुम हो गया । शायद पड़ौसिन ले गई हो । वह चुूकेर्ग न 
तक जाने को तंयार है । 
म्हारे छल भंवर को कांगस्यो, 
पाड़ोसण छेगी रे | 
सस्‍्हारी सौक् लेगी रे, पिणियारी छेगी रे। 
म्हारे भ्रन्नदाता रो कांगस्पो कोई छल सु लेगी रे ॥। 
आग स देख्यों, वाग मदेख्यो, 
तो भी न लाध्यो कांमस्चियों । 





पद 


धटठो भी देख्यो, ऊठी भी देख्यो, 

तो भी न पायो कांगसियो | 
बूंदी देख्यों,. कोटा देख्यो, 

तो भी न लाध्यो कांगसियों । 
थ्रो रेसर का कोतवाल | श्रो थाणेदार, 

म्हारो न्‍्याव चुकातो जाइजे रे। 


म्हारे छल भंवर को कांगसियो, 
कोई छुल स॒ लेग्पो /रे। 


05 
वह रातों के सूनेपन में, जब कि उसका हृदय घुटने छग जाता है, बाग 
में अकेली घुमती है, बेरी पपेया उसे सोने भी तो नहीं देता, न मालूम किस जनम 
का बेर निकार रहा है-- 
पपइयो बोल्यो रे। 
ए जी स्‌ बायों फिरू श्रकेली । 
पप्टयो बोल्यो रे । 


और दिन को वह मानिनी उस परदेशी ढोला की, उस मणिहारे की वाट 
जोहतो रहती है, छत पर चढ़ती है और उतरती है । बार-बार चढ़ने और उतरने 
उसका हार टूट गया है, साँस धोकनी की- भाँति चलने लगती है । अब तो 
ुठीला घर आवब । बादीला ! बांकी मूछों के सरदार तेरी बाट जोह रही हूँ, अब 
ना घर आव"*******] 
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ए जी मिणियारा जी, साहब जी। 
शो हठीला, श्रो बादीला, बांकड़ली मृ्‌ छयां को सिरदार । 
ए जोहूं रे सिणियारा थारी बाट । 
श्रो बादीला, जोबू थारी बाद । 
ऊंचो रे च॒हू रे नीची ऊतरू | 
मूं जोऊं, रे सिणियारा थारी बाटठ। 
नीची रे ललतो रे ढ़ोला, म्हारो टूटयो नौसर हार"**'**। 
थ्रो हुठीला, श्रो बादीला, मृ' जोबू' रे थारी बाट'***'। 
ए जो मिणियारा जी, साहब जीव 


पड 


कराई हे सावशिया री तीज, 

राज स्‌ क्या आऊ ? 
चुद भीजे म्हारी साड़ी, 

बिन पांखों झ्ाऊ कियां साजन ? 
नहीं श्राक तो घटे छ॑ स्नेह, 

राज मू कसया आऊं ?२ 


वह तो कहती है, प्रियतम | प्रीत करनी भी हो तो ऐसी करनी चाहिये 
जेसी लौटे से डोर करती है । हरदम उसके गले से ही लिपटी रहती है, और 


लाता हूं, नोर झकोल कर********॥ 


प्रीतव॒ करो असी करो ढोला, 

जसी लोढहा डोर” | 
शले फंसावे आपणो जी, 

लावे नीर भकोल । 


वह वीती वात याद करती है, उसने प्रियतम से नहीं जाने के ब्च्रि कितना 





नुनय विनय किया था, परन्तु वह दो रोटी के छिय्रे दो चोटी चुबह-कषाम 
के छिय---उसे विवश्वत: परदेश जाना पड़ा--- 


मत जाओ जी पिया परदेस, 
पान क फटकारे उड़ जाऊगी। 
झोलूड़ी क मारे मर जाऊंगी, 
रखड़ी घड़ाओओं म्हारा छल । 
लुठणा के श्ोले छिप जाऊंगी । 
दो रोठी रे कारण म्हारो:। 
विड. गींयो परदेस””*/** ॥ 
मत जामप्रों जी पिया परदेस । 


हाड़ोती-छोक-गीतों में संयोग एवं वियोग के ऐस अनेक मनोरम चित्र भरे 
पड़े हैं । यीवन की भावना से उद्धीत प्रेमी यगल का क्षण-मात्र के छिये विदुड 
अवाटनीय हो जाता है । “वियोग के चित्रण में किसी कल्पित प्रसंग विधान की 


कय &े 


जीवन की मामिक कनुभृतियों के कारण नारी-मानस की विरदह्त व्यथा सजीद 


न्‍्ध 


॥न्‍ 
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हो उठी है ॥7* हाइौती-्लोकगीतों की विस्ह विदग्घा नाय्रिक्रा की बह प्रत्येक 
रसिक, सहृदय प्राणी की विरह व्यथा है, जो त्योकगीतों के माध्यम से अग-अग को 


गुजन्ति क्यि जा रही हु । 





(£) माली लोक-गीत--डॉ० चिन्तामण्रि उपराध्याय--प्रप्ठ ३७६ ॥। 
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करुरा रस ++- 
लोकगीतों के करुण रस की धारा जिस अबाध गति से बही है वह 
अनुपम है । जिस व्यक्ति के पीड़ित वा गत होने वा दृष्ट वस्तु वेभव आदि के नष्ट 
होने और अप्रिय व्यक्ति वा अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने से हृदय को जो क्षोभ या 
कलेश होता है, उसी की व्यंजना से कढग रस की उत्पत्ति होती है ।* 
णाल्व्रीय काव्यकारों* ने कहण रस का स्थायो भाव शोक माना है | उनके 
विवेचन के अनुसार । 
करुण रस का स्थायीभमाव---शोक है ॥ 
आ ठम्बन--(विभाव) विनष्ट, प्रियतम, एवं बन्धु आदि तैथा नष्ट ऐश्वर्य 
इत्यादि है । 
उद्दीपन---(विभाव) उनका दाहकमं, उनसे सम्बन्ध रखने वाली वस्तुएं 
(जेंसे घर, वच्नर, भूषण आदि) उनकी कथा आदि हैं । 
अनुभाव--देव निन्‍दा, भाग्य निन्‍्दा, भूमि---पतन, रोना, उच्छवास, 
निःश्वास, स्तम्भ, प्रराप, विवर्णता आदि हैं । 


संचारी--निर्वद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्ल्वनि, स्मृति, श्रम, विषाद, 
जडता, उन्माद, चिन्ता देन्य आदि हैं । 
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है-- पुत्र के अभाव को लेकर इन लोक-गीतों में नारी हृदय की मामिक व्यथा के 
शाश्वत चित्र अंकत हुये हैं । अभागिन नारी मातृत्व की चरम साधना के सुफल को प्राप्त 
करते में असकड रहतो है तब समाज के द्वारा बांझ जेसे घुणित शब्दों से लांछित 
और निन्दित होने की दुर्वह स्थिति को टालना उसके लिये असंभव हो जाता है । 
परिजनों के व्यंग बाणीं से मर्माहत होने के कारण भी लोक-गीतों में करुण का 
उद्द लन हुआ है । करुण के उद्दलित करने की वाध्य स्थिति लोक-निन्‍्दा एवं 
नारीत्व के अपमान से उत्पन्न होती है । आमभ्यंत्र स्थिति में उसको स्वयं के जीवन 
के प्रति ग्लानि हो जाती है ।१ 
हाड़ीती लोक-गीतों में ऐसे दयनीय करुणा से आप्लावित चित्र भरे पड़े हैं । 

गीत की एक-एक पंक्ति, एक-एक छाब्द से, व्यथा टपक पड़ती है। ये गीत करुणा 
की साकार मूर्ति होने के साथ-साथ हाड़ौती जन-मानस की अमूल्य धरोहर है ! नारी- 
जीवन की चरम सार्थकता उसके मातृत्व में है । उसके जीवन की एक ही लालसा, 
एक ही इच्छा, एक हीं विचार होता है, कि उसके घर में भी एक पालना बंध जाय, 
उसकी गोद में एक नन्‍्हा सा शिक्षु खेले, उसके मन्त की मुराद पूरी हो जाय । 
इसके लिये वह देवी-देवताओं को पूजती है । ब्रत, टोने, टोटके आदि करती है । भृत्री 
रहती है । चोराहे पर चार दिए जलाती है। काशी के वासी भेरूजी से फरियाद 
करती है | वह कहती है--काशी के निवासी भेरू जी ।! मेरी प्रार्थना सुनिये । मतवाले 
भंकछ जी मेरी विनती सुनिये । जिस प्रकार खेजड़े के वृक्ष को दुःख होता है उसी 
प्रकार में दुब्ी हूँ ॥ मतवाले भेरूजी | मेरी प्रार्थना सुनिये । काशी के निवासी ! मेरी 
विनति सुनिये । भेरी गोद में एक शिक्षु दे दो, ताकि मेरे पतिदेव मेरे बश में हो 
जायें और सास-नणद की वोली में रस आ जाय ५! काशी के वासी भेरूजी | मेरी 
प्रार्थना सुनिय । मतवाले भेरू! | मेरी विनति सुनिये । 

कासी का बासी म्हारी शअरज सुणों 

सतवाला भेरू म्हारी श्ररज सुणों 

कास खेजरो,. ऊन तेज्ञरो 

दुख दाणी दर दूरा कर दी जो 

मतवाला मसंझू म्हारी श्ररज सुणों 

कासी का वासी म्हारी श्ररज सुणों 

सासू नणदां ने म्हारी रस भरदो 

म्हारा पिउ पातरिया ने बस कर दो 

दोई जिठ्याणी म्हारी रस भर दो 

छोटो सो जडूलो म्हारी गोधां भरदो 

फासो फा चासी म्हारी अरज सुणों 

मतवाला भें म्हारी श्ररज सुणों ।* 


(१) मारवी खोफगीत--शॉँ० चिन्तामणि उपाब्याय--प्रष्ट ऐे७७ 
(२) में धरती राजस्थान की>-स्वर्गीय लद्ध्भीसहाय माशुर--पृद्ध ७० 
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भेंर के धोक देने के अछावा वह बजरंगवली से", इन्दरगढ़ की माता 
से), दियाड़ी माता सेड, भोला भण्डारीई आदि से और न मालूम वह कितने देवी- 
देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है, मनौतियां मनाती है, प्रार्थना करती है, 
मात्र इसलिये, कि उसकी गोद भर जाय, उसके आंगन में भी नन्‍्हा मुन्ना वालक 
खेले । क्योंकि वह बन्ध्या रह कर सास और नणद के ताने नहीं सुनना चाहती । वह 
किसी भी कीमत पर अपने ऊपर ज्ञाप की भाँति रूगा वन्चया? शब्द हटाना 
चाहती है--हाड़ौती छोक-साहित्य का एक दुर्लभ गीत है--'कालाजी'--जो अपने 
आप में सर्प-कुण्डली की भाँति गहनतम करुणा छिपाये बेठा है। यह गीत मुझे 
हाड्डोती के सुदूर अंचल में स्थित एक ग्राम की अस्सी वर्षीय बुढ़िया से बड़ी 
कठिनता से प्राप्त हुआ है । गीत क्‍या है, नारी जाति का समस्त अवसाद, सारी 
विषमता,; दुःख, ग्छानि, लांछन (वं तिरस्कार घल मिल गया है । उसकी अभिव्यक्ति 





(१) बजरंगी जी मनस्या पुूरण करो हनुमान जतीं 
बजरंगी जी काज सिद करो हनुमान जती 
म्हां की गोदया में दृद पुत बखसो हनुमान जती 
थां के घी को रोट चढ़ाऊं, ओ हनुमान जती 
म्हां को चुड़लो चुनर अमर करो हनुमान जती 


(२) अबला थां के भंवर इन्दरगढ़ का 
अबला थां के झालज इन्दरगढ़ का 
म्ह'री गोदयां में नेनकियो बखसावों मारी माता 
घगी खमा म्हांरी माई जी 
ऐ वीजासन इन्दरगढ़ का, ऐ जगतारण इन्दरगढ़ का 


हि 
पं 
्ज्न्नी 


विछिया के झनकार, आन जगाई ए माता घियड़ी 
म्हारे पेट न ठण्डो करयो मारी माता ऐ 
पूतां ने एक हिचवयो दिखाओ जगत माता ऐ 


(४) भोला जी भण्डारी थां के ददसण करवा आई जी 
दरसन आई जी, शिव परसन आई जी 
अब तो पलक उपधघाड़ो महादेव जी 
म्हारी गोदद्या में नेनकड़ों दिरावों भोला भण्दारी 
नोलछा जी भण्डारी थां के दरसन करवा आई जी 
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में समस्त नारी जाति की अभिव्यक्ति है | वहु काछा भेरव या काहाजी से बांश 
बन्द को हटाने के लिये, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हुई कहती है ।'" 
धाडी ऊलो नदी बे छो 
जी में पाणी गेरो कालाजी 
थांनयक थांके श्राई जी 
म्हारो जनम सुधारण कालाजी 
महू हाजर थां के श्राई जी 
म्हारा सुतराजी म्हारा जेठ जी 
म्हारा देवरिया, म्हारा सायब जी 
यू' केवे, बांभड़ को सुखड़ो कुण देखे 
भू सरण थांके श्राई जी 
म्हारी सामुजी, म्हारी जिव्याणी 
म्हारो दोराणी, सहारा बाई सा 
म्‌ केवे बाभड़ को सुखड़ो कुण देखे 
यू सरण थांके श्राई जी 
ऐसी व्यथा पर तो पत्थर भी पसीज जाता है, वह भी करुणा से आदर हो 


जाता है, फिर कालाजो तो युग-पुरुष है, मानव हृदय है, वे केसे नहीं पसीजति । 
उसे सात्वना देते हुए कहते हैं--- 

थारा सुसरा जी, थारा जेठ जी 

थारा देवरिया को, थारा सायब जी को । 

गरब नमावू, थारो मरब चलाऊ 

ऐ गूजरी । थांनक म्हारे आज्ये। 

यथारी सासूजों को, थारी जिठयाणी को 

थारी दोराणी को, थारो बाई सा को 
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गरव नसा दू, थारों गरव चलाऊँ 
ऐ गूजरी । सरणे मरहारे आज्ये 
थारी गोदयां पुतर खिलाऊ 


ऐ ग्रूजरी | थांतक सारे आजे | 
उसे सांत्वना मिली ॥ दग्व छाती को जरा शीतलता-सी प्राप्त हुईं, उसका 


रोम-रोम हित हुआ । कालाजी के प्रति वह कृतन हो उठी, उसे दुख के दिन 
याद आ गये-- 


चिहुक 
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जी काला | वागाँ जो बागाँ मृ्‌ फिरी 

जी काला | सरवर सरवर मृ्‌ फिरी 

जी काला |! कहियन पायो फल फूल 

कंवर काला | कहियन पायो हरिया रूख । 

कंवर काला ! कू खड़ली वरण होई जी काला । 
ओऔर उसका स्वर गहरे विपाद में ड्रव गया, गछा भर आया, वह 
उठी 

जी काला | सुत्तरा के श्राॉगण ढोल न बाज्या 

बाप न भेज्यो "म्हारे जॉम णो 

जी काला ! सास सपूतीन पोतो न भेल्यो 

समाँय न भेज्यो म्हारे पोमचों जी काला 

जी काला | भरी पुरी गोदयाँ म्‌ चौक न बंठी 

बंण* न भेजी म्हारे काँचली जी काला 

नणद सपूती ए सात्योंर न पुरया 

बीरो नीं लायो म्हारे चुंदड़ी जी काला। 


उसका स्वर हिचकियों में खो गया । मनुप्य तो क्या उस दुचिया के दूर 
भी पसीज उठी ॥ वल्षों ने हिलना-इुडना छोड़ दिया । हवा स्तंभित-सी 


| 


है 


गे, और उसकी अन्तर्व्यथा हुमक कर बाहर निकल पड़ी । 


जी काला । तातो४ न जीम्यों, में तो रातो न श्रोढ्यो 
पीलो* पहर सूरज न पूजियों जी काला 
झमराडो जो ले पलल्‍लों में अश्रॉँचल न दोन्‍्यों 
कदियन ७" भीजी म्हारी कांचली जी काला 
जी काला | रात को राँध्योज में दाप्ती न राल्यो। 


वच्त्राभूषण । (२) खुद्दाग वस्त्र । 
वहित । (४) गरम 
पीतान्दर (६) ओडटकर 
कभी भी (८) पक्राया 
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ठंगक* करझेऊ नहीं मभांगियो जी काला 
मेड्याँ' पे चढ़ सस्ते हेलो न पाडयों 
दीडदो न कोई म्हारे ऑॉगलरे जी काला 
जी काला पाड़ पाड़ौस्याँ का ओलमाएँ न आया 


कदियन श्लोलमा क्रेलिया जी हेलो 
सुण जो जो सारंग खेड़ी' का काला जी 
क्‌ खड़ली ४ बेरण” होई जी हेलो 
सुगजोी जी म्हारा जनम सुधारण 
थांचकर थारे आई जी काला ॥ 


और एक झन्नाटे के साथ गीत समाप्त हो जाता है । गीत के प्रत्येक शब्द में 
मानों करुणा साकार रूप में छलछला रही है। “पुत्र के अभाव के लिये केवल 
नारी को ही दोष नहीं दिया जा सकता, किन्तु समाज तो सारा लांछन उसी पर 
धोपता है | उसकी इस दयनीय, असहाय एवं विवश स्थिति में करुणा उमड़ पड़ती 
है !!१९ जो गीत के माध्यम से प्रकट होकर सारे वातावरण को गहरी खामोशी एवं 
ब्यथा से ओत-प्रोत कर देती है । 
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जितना सुत्दर और मनोहर चित्रण किया है, वह अक्षरों में पढ़ने के 
वल्कि सुनकर आत्म विस्मृत हो जाने के लिए है ।* 


प्ज! 


द्ाड़ती लछोक-गीत ऐसे प्रसंगों में करण रस से आफप्लाबित 
एक गीत द्वै--- 
म्हारे हरिया बन की कोयलड़ी । 
घड़ी एक घुड़लो थाम रे 
सायर बनड़ा 
जोऊ म्हारी कोयलड़ी न 
महारे हरिया जी वन की कोयलड़ी । 
एक दूसरे गीत में वह वालिका कुराती है--- 
सायड़ मन्‍ने दूरी दीनी ये 
श्राडा तो नन्‍दी नाला ए साथड़ 
श्राड़ी पड़ी छे बनास 
अब का बिछड़या कद सिलाँ ए 
दूर पड़चया छं हाड़ 
सायड़ मन्‍ने दूरी दीनी ए 


इस प्रकार के एक अन्य हाड़ीती गीत में त्रेटी की विदाई पर बड़ी बढ़िया 
की झिला को भक्ती प्रकार से मुफित किया है--- 


ग्राज बनी जो श्राद्धझा जाज्यों 
थे तो आ्ाछी भलाई लेकर आज्यो 
रूकक्‍मण जी थें श्राद्धया जाज्यों जी 
थें तो काम चतुराई कर सारा हार्था 
बारे मत जाज्यो जी । 
जो बनी जी साप्तरिये पधारो 
घर को भेद मत द्ीज्यो जी 
जो साम्‌ जी थाल परोसे, नणद मेला लीज्यों जी 
जे देवरिया हंस डर बोले 
झाडा घूघद लीज्यो 
जो सरी किसन महल पदचारे, 
हाय जोड़ सामां लीज्यों जी 
बनी जी ये श्ाछा द्वाज्यों जो । 


हट 5 < ट >>. प्य्रत हित <ः मम श्ल्र्त जे 
खात कह गाल भा कन्या का जाव्रत करने छहू>ममहुला क छाए, गद्नना क 


के भऔ 














की ०. ड्ज््ड्जा कीमछ जा 
(१) सादिय, संगीत और का--कोमलछ --- 


ध्न्नु 
ष्य 
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छिप, ओर पति के लिए झगड़े होते हैं, बड़ी का छोटो बहु पर अत्याचार करुणा 
को उपस्थित कर देता है--- 

थे मोटा म्हे छोटा, जीजा बाई 

थाँ की होड़ न होय 

केसरिया दरबार पधारयाँ 

महलां भगड़ो होय 

गेणा सारू सहारा जीजा बाई 

नित का भगड़ा होय . ! 

केसरिया जी मल पधारधा 


पलंगा भगड़ो होय । 
पलंगा भगड़ो होय जीजा बाई 
सेजां भंगड़ो होय 


थे मोटा महें छोदशा जीजा बाई 
थाँकी होड़ न होय ।* 
मृत्युगीत भी कमणाप्ावित होता है, एवं हृदय को व्यथा से भर देता है । 
हा ड़ीती के एक गीत में यौवनसमयी विधवा अपने भाग्य को कोसती हुई जीवन से 
प्रम्त अवस्य है-- 
सायव को डोलो 
सायव सू छेटी पड़ी रे 
सर कटारी खाय 
जोबण में सन्यासियों रे 
भलोी विधात . चाय ॥ 
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उपेक्षा ही रही है, वयोकि हास की भावना और जीवन के गॉसीर्य में सहज विरोध 
है ।ै साहित्य-शात्तरियों ने भी विक्रत आकार, वचन-वेश-विन्यास एवं चेष्टा आदि 
को हास्य का उत्पादन बतलाया है।* है 
काव्य-शासत्र के आचार्यों के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु की सावारण 
अनोखी (विगड़ी हुई, भद्दी या कुछूप) आकृति---(जंसे बोलने की सी), क्रिसी की 
अनोखे बंग की वेशभूपा तथा वातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्ठायें, अनोखे अर्छंकार 
असंगति-पूर्ण वस्तुओं वा क्रियाओं को देख कर हृदय में जो विनोंद का भाव 
त्पन्न होता है, वही “'हास! कहलाता है । यह 'हास' स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव 


हक] 


|? सचादा से पुष्ट होकर हास्य रख! कहा जाता हूँ 
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इसमें केवल आलम्बन का वर्णन मात्र यथेष्ट होता है, बनुभाव आदि की 
योजना की आवद्ययकता नहीं होती ॥* 
हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है । 
आउम्बन (विभाव)--विक्लत आक्रति वाला व्यक्ति या पदार्थ । 
दहीपन (विभाव)--आल्म्बन की अनोखी आक्रति, वात, चेथश्राएं' आदि । 
हास्य मण्डठी, अनोखी वेद्ाभुपा का प्रदर्शन आदि पात्र के 
बहिर्गत इस रस के उद्धीपन विभाव हैं । 
अनुभाव (आश्रय क्री)--मुसकराहट, हँसी, उसके नेत्रों का मिच जाना 
आदि हैं 
संचारी--हर्ष, आलस्य, चपलता, उत्सुकता, अवहित्या आदि हैं । 
भेद--स्मित, हसित, विहसित, अवह्सित, अपहसित, अतिहसित । 
हाड़ोती लोक-गीतों में जगह-जगह द्वास्य के छींटे देखने को मिलते हैं । 
इन गीतों का हास्य ग्रामीण होते हुए भी ग्राम्य नहीं है । विवाह के अवसर पर 
सालियों की मजाक बहनोई की कंसी दुर्गत वना देती है, यह किसी से 
छिपा नहीं है । 


डड 


डॉ चिन्तामणि ने हास्य के उद्र के की तीन परिस्थितियाँ वतान्णई हैं--- 


(३) विपरीत्तता: 
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असंगत आचरण करने अथवा सामान्य जीवन से विदग क्रिप्ती अप्रत्याशित 

घटना से हास की भावना उत्पन्न होती है | हाड़ीती के एक गीत में एक ऐसो बहू 
का बड़ा हो स्वाभाविक चित्रण हुआ है, जो सास सघुर के व्यवहारों से परेशान भी 
है, और मरना भी नहीं चाहती । वह कहती है--रोऊ केसे ? आँख दुखती हैं । 
लड्ट' कंस ? सिर दर्द कर रहा है, में वया करू ? 

म्हारा सुसराजी लड़े दिन रात 

हिरदो म्हारों चटके 

रोऊ तो दूखे श्राँख 

लडं. तो माथोी भड़के 

कुवा में जाय पड़ तो जियो म्हारो घबड़ावे 

म्हारा बालम कन्‍ने जाबू' तो पाँव भड़के 

म्हारा सुसरा जी लड़ दिन रात 

हिरदो म्हारों चढके 

आदर्शमयी ल्थियों के चित्रण से यह साहित्य भरा पड़ा है, परन्तु कुछदा 
व्व्यों का कच्पूर्ण चित्रण भी हाड़ीती के गीत में उपलब्ध है, इस दृष्टि से कर्फशा 
मा का यह चित्रण कितना हास्य रसानुकूल है--- द 
धन धन रे पुरस थारा भाग 
कफकरकसा नार भली । 
पाव श्राटा रा तेरा पोया सवा सेर की एक 

थू' डाकी तेरे ई खायग्यो । मं! सतवंत्ती एक 


श् 
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एक हाड्ीती युवक फेशनदार छड़की से भादी करके आता हैं। वह उससे 
वरेशान हो गया है । खर्च इतना बढ़ गया हे कि उससे संभाले भी नहीं 
सम्भाद पराता-- 
दो दो स्थालूड़ा भुलाओो भरतार 
क्यू" परण्या छो फंसनदार लड़की । 
छट गई नोकरी, बिगड़ गया काम 
कठा सूं लाऊं मोटर कार 
वेचदो वेचो जी थाँका मांय र बाप 
क्यू. परण्या छो फंसनदार लड़की | 
मनोवेन्ञानिक दृष्टि से यदि विचार किया जाय, तो हास की प्रृ/भ्ृमि में 
प्रच्छन्न घुणा का भाव परिलक्षित होता है । “छोक प्रचलित व्यवहार के विपरीत 
आचरण करने वाद्य व्यक्ति भी विद्यपत: हास्य, घ॒णगा एवं व्यंग्य का शिकार बन 
जाता है । आधुनिक सझागार प्रिय एवं चुशिक्षित नारी को रूड्विग्रस्त महिलाये 
अच्छी निगाह से नहीं देत्रती, छोक-व्यवद्दार एवं मान्यता के विपरीत जाने के 
कारण फंशन परस्त नारी के प्रति सामान्य त्लियां घुणा का भाव रखती हैं”, जो 
कि उपयुक्त गीत में घ्वनित है | 
माछवी के एक छोक-गीत में चूहा-चुहिया के आपसी झगड़े का भी 
सुन्दर हास्यमय दुब्य अंकित हुआ है । अनाडी एवं सूर्ख दम्पत्ति जिस प्रकार झगड़ 
कर अपने परिवार की घान्ति का हनन करते हैं, और मारपीट की नौवत तक भा 
जाती है, उसी तरह चूहा-दम्पनत्ति भी झगड़ते हैं । पति-पत्नी में झगड्धा होने पर 
चूदा अपनी श्रीमती जी का दिमाय ठीक करने के लिये छकड़ी का आश्रय ग्रह 
करता है, और चुहिया दंवी अपने बचाव के लिये झाइ ग्रहण करती हैं ।* 
ऊदरा ऊंदरी रे कगड़ो लागो 
भारत मसच्ियो भारो 
ऊदरें उठाई छलछाकड़ी श्रर 
>ऊअंदरी उठाई वबुबारी। 
ऐसे शिष्ट, संवत, एवं सांकेतिकता से ओत-प्रोत हास्य परिप्कत एवं स्वस्थ 
मस्तिप्क की ही उपज हो सकती हैं । 
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ओर उत्तर में गोरी नित्ेदन करती है--.- 

आवाय न भावे, म्हांने नींबूय न भावे 
महांने सुआ पंख्या बोर मंगा दो जी 
आड़ेजो विक्के छ ग्हांके पाड़ेजी बिके डे 
पिया रूपिया का सेर मंगा दो जी 

सासूजो के छाने, भोली बाई सा के छाते 


पिया छाने छाने साद पुरा दो जी। 
पुत्र हेने का समय आया । गौरी के पेट में दर्द उठने छगा, वढ़ किसे 
उठाये । फिर उसे पति का ख्याद्य आया । ओबरे में जाकर अंगूठा मरोड़ कर उन्हें 
जगाया । वात समझ में आने पर तो बह फूर्ती से उठ खड़ा हुआ, झटक कर पगड़ी 
का पेच बाँचा, और गौरी के छिये तुरत्त कमरा खाली कर दिया । 
ओवरिया में श्रोवरो जी 
जठे सूृता थ॑ सासूजी का पुत 
जठे सूता छ॑ भोली बाई सा का वीर 
चिन्ता म्हारो बेई करें जी 
अंगूठो मोड़ जगाविया जी 
जागो जागो नींदा डुलां नाव 
खाली करदो श्ोवरो जी 
जागो जागो बाई सा का बीर 
खाली करदो श्रोवरों जी 
हँस हँस बाँघी पागड़ी जी 
कोई भटक  संभालयो पेच 
या लो सुन्दर, श्रोवरों जी 
जो घर जनन्‍्मो जी डावड़ो जी 
दादाजी को बंस  बड़ाय 
वधाई सुन्दर म्हें करां जी 
थांने सूठ का लाडू बंधाय 
बंधाई सुन्दर म्हें करां जी 


| 


श्०्दे 


द्रार्डती छोक-गीतों का अध्ययन करने से प्रतीत दोता'है कि वे प्रत्थेक 
धामिकर अवसर पर भक्ति के प्रतीक देवताओं का पूजन करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं 
की जाती हैँ, तथा सुत्न एवं झान्ति को याचना की जाती है । 
गणेश--- 


नाचो म्हारा गनपत्त नाचोगा 
पयां घूघरा वाजेगा 

गनपतिया तो मस्हारा नाचेगा 
पगगां घूघरां बाजेगा 

ऊबा ऊबा साथव लाल जी श्ररज करें 
पांच लाडू पगां घरे। 


सती माता--- 


अपणी सती के चंचर सौदे 
अपणी सती के क्रावर सोदे 
रखड़ी भूठणां वेग घडाओ बीरा जी 
सायव्र को डोलो चंदण नीचे ऊथचो 
त्रपणों सती के हांसज साते 
अपणी सती के बेसर सोचे 
मोतीड़ा डुलरी पाट पुवाद्यो बीराजों। 
इन्दरगढ़ की माता--- 
अग्रवला थां के भंवर इन्दरगढ़ का 
ख्वला था के फालज इन्दरगढ़ का 
ए बीजासन  इन्दरगढ़ का 
ए जातारण इन्दरगढढ का 
अब टछतुम रमाभकमा तुम्हारी माई जी 
अब तुम घणी खां म्हारी माई जी 
ए बीजासन इन्दरगढ़ का 
ए जातारण. इन्दरगढ़ का। 
वबालाजी--- 
चांदणी सी रात छिउ्क्त रदचा तारा 
वाला जी खड़ा मोहन जी की ड्योट्यां 
कांई काई अरज करो री बजरंग से 
सोद लंगोद बाला लागे छ प्यारा 


५ 


दे को सोग लागे छे प्यारा | 
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भेरू जी--- 
राय चन्दन को संर्ूत्ती रूख कहटादूँ 
कोई बेठर घड़ा दूं, कंबर जी को पालनो 
खाती को बेटो जी भेरूजी घणों जी अ्रयोनों 
कोई परत्न घड़ियो केंबवर जी को पासनो 
कासी का वासी म्हारी श्रवरज सुणो 
सतवाला भरे महारो पश्ररजण सुणो , 
कास खंजरी, ऊन तेजरो, दुखदायी दर दूरा कर दीजो 
मतवाला भेरूे म्हारी श्ररज सुणो 
कासी का वासी म्हारी श्ररज सुणो। 
हनुमानजी--- ॒ 
बजरंगी जी मनस्पा पुरण करो हनुमान जती 
सास बहुओं का, श्रीर छोटो लाड्यां का 
चुड़ला अमर करो हनुमान जती 
वांके चुड़ले चुन्दर, वाके दूद पूत 
चांके राज पाट रक्षा करो हनुमान जतो। 
गणोशजी--- 
थे भरी सभा में श्राओ्नो इयास गणपत देवा 
ताती जलेबी दूधन का लाडू 
तुम जीमो रे म्हारा गणपत देवा 
सोना की भारी, गंगाजल पांणी 
तुम पीझो रे म्हारा गणपत देवा। 
रामचरद्र---- 
चाल सख्याश्रो आपन राम जी के चालां 
वा घर छलेखो लेगा ओ रास 
भोजन तो सोता घी का धरियों 
हाथ पलाये भोजन जीमण को 
चाल सख्याञ्री श्रापन रास जी के चालां 
वा घर छेखो लेगा श्रो रास। 
श्री कृष्ण-- 
गेंद खेल कन्हैया जी जमना के तीर 
काँई का तो हरि गेंद बणाया 
कांई का डंडा बणाया रघुवीर 
सोना का हरि गेंद बणाया 
रूपा का डंडा बणाया रघुवीर । 


रूवम रणी हरणा--- 
सन मोहन के देस ब्राह्मण लेजा र पाती 
सवा करोड़ को दूंगी र मूदड़ो 
घ्‌ मकड़ा हाथी द्वारका में छेजा रे पाती 
वा ब्रजवासी सूं यू जार कीजे 
थांकी दासी दुख पाती 
ह्वारका लेजा रे पाती 

गंगा--- 
माता जी का बागा काना कहाँ मेली 
मू तो गंगा जी में घरम कर आयो 
पसोदा माता छोटी सी उमर में गंग नहायो 
म्‌ पुण लाभ कमायो महारी माता 
गंगाजी सें धरम कर ओआयो 


देव जी--- 


धणी म्हारा भंवर फेरी सीता बाड़ी में श्राज्पो 
भालज फेरो तो सीता वबाड़ी में श्राज्यो 
स्यालू श्रोड़ो तो सीता बाड़ी में आज्यो 
सीता बाड़ी में श्राज्यो, लींवू नारंगी खाज्यो 
लीमू नारंगी लाज्यो तो हरिया डुपदा में जाज्यो 
घणी म्हारा मंवर फेरी सीता वाड़ी में श्राज्यो 


समग्र हाड़ोती सस्कृति वामिकता से परिप्छावित है। “ज्ञान, विद्या और 
युग की वंभवमयी संस्कृति से वंचित एवं तिरस्कृत जनता के छिये लछोकगीतों के 


भाव भजन हो आत्मतोप प्रदान करने के लिये पर्यात हैं ।!!* 
प। में क र्चाः 
गीतों में रंग वचित्रय--- 
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लाल, हरित, ब्वेत, पीत, श्याम आदि र॑ग इसी प्रकार के हैं, और जो कोक-गीतों 
की चुन्वड़ी में जगह-जगह पर मुक्तावत्‌ जड़कर अपना अनोखी छटठा से मानव-सात्र 


को आकर्षित कर रहे हैं। 
सोन्दर्थ एवं रंग--- 


हाड़ौती लोक-गीतों में रंगों का उल्लेख प्रत्यक्ष एवं अधत्यक्ष दोनों रूपों 
में हुआ है । कंसूबल चू“दड़, छाल एवं हरियो पोमचो आदि का प्रत्यक्ष वर्णन है तो 
इन्द्रधनुष के रंग, वुज्ञों की हरित्तिमा, सरिताओं का पे,निछ जर, पक्षियों के विविय 
रूप रंग आवदि अव्यक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं । 


“सौन्दर्य हमारे सजग मानस में निर्माण होने वाले विभिन्न वस्तु तत्वों का 
एकीकरण है ।”” इस दुष्टि से देखने पर अप्रत्यक्ष शब्द योजना भी उक्त एकीकरण 
में योग प्रदान करतो है । चित्रकार की रेश्ञायें जहाँ किसी वस्तु को आकार प्रदान 
करती हैं, वहां रंग उस वस्नु के आन्तरिक सौन्दर्य को उभार देते हैं । इसी प्रकार 
लोक-गीत भी किसी के वर्णन के अंतस्तल् में घुस कर उसकी थहह पा लेते हैं । 
छोकगीतों में भी हरे पेड़, नीले आसमान, लाल सूरज आदि का प्रचुर उल्लेज् है । 
लोकगोर्ता के रंग स्थिर हैं, गत्यात्मकता का उनमें अभाव है, जिसके फलस्वहृप 
वे अपनी सौन्दर्यातुश्रूति की अमिठ छाप सदेव के लिए छोड़ देते हैं । 


हाड़ौती लोक-गीतों के स्थायी रंगों में छाल रंग का सर्वाधिक वर्णन है । 
यों लाल के अन्य भेदों में मुलाबी, नाखूनी, मजीठी, महावरी, मेंह॒दिया, सिन्दूरी, 
राता, हिंगलू आदि वस्तु परक रंग भी हैं, मगर भोले-भाले सरल लछोक-काव्य कारों 
ने इन सबका प्रयोग ला रंग के अन्तर्गत ही सम,हित कर लिया है। श्री व्याम 
परमार इस रंग के बारे में विवेचत ऋरते हुए कहते हैं--- 


“लाल रंग अन्य मभी रंगों की अपेक्षा सम्प, किवां असभ्य सभी जातियों 
में विशेष प्रिय है, सभी युगों में यह पसन्द किया जाता रहा है क्योंकि यह चट- 
कौला, प्रेरणादायी एवं उत्तेजक है, और बुद्ध, बालक, युवक, वनचर, नागरिक आंदि 
सभी प्रकार के, सभी आयु के व्यक्तियों के लिये स्वाभावानुकूल है। छाल बस्तों 
से पशुओं को उत्तेजित किया जाता है, छाल रंग बली का द्योतक है, किन्‍्हीं 
अंशों में रक्त से सादुश्य होने के कारण यह मानव की मूल वृत्तियों को तत्काल 
प्रभावित करता है ॥!!* 





हाड़ौती-तारी सुन्दर पुत्र-जन्म के अवसर पर छलारू पल््रंग पर सोती 





(१) भारतीय लछोक-साहित्य---श्याम परमार--पृष्ठ द४ 
(२) भारतोय लछोक-साहित्य--श्याम परमार--पृष्ठ ८७ 
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है ।* बढ़ गोरी है, युन्दर है, उसके हिंगलु वर्ण के ओठ हैं ।* छाल जींभ है 
उसके का 


सके सायव के पचरंगी पाग है, वह सेहरे में चार रंगों के फूल मंगाती है ।* 

ससुराल में जाने पर वड़ी सालछी जंवाई से कहती है-- आप बौर किसी 

भी रंग का साफा वाँव लीजिये किन्तु बंबेज के पीले' लहरिये का साफा मत 
बॉविय, क्‍योंकि इसके बाँवने से आपका सिर दुल्नने ऊंगेगा । 

छाइला नणदोई भी तो ससुराल जाते समय केसरिया रंग के कपड़े 
सिलवाता है,” केसरिया पटीली सिलवा कर ले जाता है ।* 

विदेश प्रवास के समय दुखी गौरी मेंहदी रचावे भी तो केसे ? उसका व्यन्ठ 


रंग उसे विच्छु के इक सा लगता है, उसके सिन्दूरीं मांग भरते समय आँसू 
आ जाते हैं ।१९ 

दा किभजसजननजनन 

हरा 


“हरा प्रकृति का अपना रंग है, जो पोत बीर नील के सम्मिश्रण से बनता 
है । पीताम्बर कृष्ण के उत्तरीय के में भारतीय गीतों का प्रिय वस्त्र हैं। पीत 
रंग सूर्य प्रकाश की तासीर वाला है, और नील ठंडक की आभा रखता हैं । अतः 
हरे रंग में दोनों का समावेश है ॥५* 








(१) लाऊ पर्ूंग पर गेरी पीड़ा आवे, 
गेरी पीड़ा आवे, गुलावी पीड़ा आवे 
(२) सुसरा जी, सासूजी दाजे, म्हारा हिंगरू वरणा होट 
(३) कमान्या म्हारा दांत, म्हारा लाल बदन की जोम 
(४) सहारे सायव जी रे पचरंगी पाग, चिन्ता म्हारी वेई करेंजी 
(५) सेहरा में चार रंग छावजों ए माल्ठणी 
चम्पा, चमेली, मरवों, मोगरो ए माल्णी 
ओर गृह डार री रा फूल फूछा मालणी 
सेहरा में चार रंग छावजों ए मालणी 
(६) जंवाई जी थे तो सब रंग वाँधों जी 
वंदेज लद्ठरिवा तो मत बाँव जो जी 
पीलो ल्हैरियो वाँवोगा, तो दुखे रज रो सीस 
वाई सो प्रीतों आकरो जी 
(डो) पटीौकी सिवाय री म्हारा प्यारा नणठोई सा 
केसरियां रंगावे री सहारा लाइडा नणदोई सा 
(८) पदाडी सिवावे जो थाई स्ाथांका बीर, बरजे छे प्यारा नशदोर्द 
केसरिया रंगावे जी बाई सा का बोर, बगल छे प्यारा नणदोई 
(६) नंदलड़ी ता म्द्वाम्‌ देगी ना जाय, बीछ सो काट्योदी जान च्वागे जी 
(६१०) मांग सिन्‍्द्री सदके आँच्यां जी 
(११) भारतोय फोकनलाहित्य--स्याम परमार ० ८5६ 
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श्री कृष्णजी का हरा पीताम्बर है, वे शोभित हो रहे हैं।* हाड़ीती नामिका 
के साज का भी हरा पोमचा है?, सुआ पंज्ञो बस्तुतः हरा रंग ही है, जी सुआ 
(तोता) के पंखों की रंगत का द्योतक है । उसके स्वयं के सुआ पंशी साल है ।* 
उसकी दादी के समय भी तो हरे-हरे बांसों का स्तम्भ बनवाया था । 
स्थानीय रंग--- 

हाड़ौती लोक-गीतों में स्थानीय रंगों का भी प्रयोग हुआ है। “रंगोत्ट' 
और '“सुरंगा” शब्द हाड़ोती लोकगोतों में कई जगह प्रयुक्त हुआ है. जो श्र 8त्ता का 
दयोतक है । “सुरंग रित” में ऋतु की समस्त छटाओआं का समग्र समावेश है तो 
*रज्जीला सायव” वह प्रियतम है, जो शौकीन, मीठे स्वभाव का, हसमु वे और 
वातचीत में चतुर हो । कस्तूरी रंग की बानर माल, पचरंगी पाग, उजलो चुूड़लो, 
चंदावरणी तथा चम्पावरणी गौरड़ी का सर्वत्र उल्लेख हुआ है, जो कि स्थानीय 
विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं । 
रंगाभास--- 

हाड़ौती-गीतों में कई जगह रंगाभास भी हो गया है, 'सोले सिशगार!' 
(सोलह श्व गार) सहज ही अनेक रंगों का आभास दे देता है | स्वर्ण या कंचन सोने 
तथा रजत खेत की आभा देते हैं ।४ 

हाड़ौती के एक गीत में दशरथ सोने के खड़ाऊ पहिन के नीचे खड़े हैं, 
जिसके पत्ते भी कख्न के हैं ।* 

इस प्रकार पीपल के पत्ते से नायिका के पांव की चिकनाहठ, नोंबू की 
फांक से आँखें, सुए के रंग से गौरी का रंग , तोते की चोंच जंसों गौरी की 
नासिका, वासुकि नाग सी वेणी, चाँदणी सा चेहरा, तथा दूध के उफान सा उसके 


यौवन का अंकन हुआ है तथा उसके सुगठित एवं स्वास्थ्य युक्त शरीर का आभास 
जमे हुए दही से किया है ।* 


(१) श्री किसनजी हरिया पेरया पीताम्बर-राधा छबमण हरख रई 
(२) “सायब जी रो हरियो पोमचो”! 
(३२) सुआ पंखी सालूड़ी थे लाज्यो म्हारा सायब जी 
(४) सोना वरणो वाठको जी हि 
(५) राजा दशरथजी रे सोने रा खड़ाऊ, ऊँचा केंचण पात डाल हेटे 
सहारा राम । 
(६) पशल्यां पीपल सा, आंख्यां नीबूड़े री फांक 
वेणी तो जांगे वास नाग सी ओ 
नाक तो बाई रो सुए री चूश 
जोबन तो दूध उफाण सो ओ 
देई तो वाई जाणे जम्मो जम्मो दई 
चेरो तो जांणे छिटकी चांदणी जी राज 


कई रूढ़ रंगों का भी प्रयोग हुआ है, जेसे पंचरंगी चुनरी, पंचरंगी पाग, 
सोना की थाली, पोलियों का चौक, दखणीरां चीर, स्टीटोतोड़ो रेसम डोर, कानी 
कोयछ, हरया मूंगा की वाठ, दाड़मंदात आदि प्रयोग सादुदछ्य रंगतों को व्यक्त 
करते हैं, हाड़ीती गीतों में ऐसी कई रूढ़ रंगतों के द्योतक उपकरणों का प्रचुर 
मात्रा में प्रयोग हुआ है । 
रंगवेचित्यता की दुष्टि से हाजड्ञीतीं गीत निस्सन्‍्देह धनी हैं, समर्थ 
हैं, समृद्ध 
हाड़ोती लोकगीतों में वाग्विदग्धता एबं प्रतीकात्मकता 
मनुप्य समझ आने के बाद चनुरता के क्षेत्र में कदम रखने ल्गता है। वह 
जेंस-जेसे सम्य होता जाता है, उसकी बातचीत में चानुर्यता, भाववाओं में 
प्रतीकात्मकता एवं दुष्टि में भंग्रिमा स्वतः ही आने छगती है । स्पष्टतः क्रिसी की 
भावना को चोट ने पहंचे, और स्वयं की अर्थ-सिद्धि भी हो जाय, यह वाग्विदग्बता 
की प्रथम निद्यानी है स्वयं खुलकर वात नहों कहता, वह यह भी नददों चाड्ता, 
कि स्पष्ट शब्दों में उसकी भावनाओं को ठेस पहुचि, प्रत्युत वह प्रतांकों के माध्यम 
से, सांकेतिकता से, एवं अन्य क्रिया-क्रठापों से वह ऐसा उतर देता है कि सामने 
वबात्य तिलमिलाकर रह जाता है, उसके मुह से उक तक नहीं निकट पाती । 
हाड़ोती छोक-नारी चनतुर है, वह वात करने में प्रवीण है, ऐसा अच्चूक एवं 
सार्थक उत्तर देती है कि सामने वाला मुंह ताकता ही रह जाता है । 
पति विदेश गमन को प्रस्तुत हैं, उसकी आंखें अवूक रही हैं, हृदय सलड्फ 
रह्य है, वह चातुर्यता का सहारा लेती है, कहती है--- 
ग्रवकी तो ढोला मार जेठ जी ने मेल 
श्रवकी तो ऊताले घर में रंवो म्हारा राज 
मगर वह कंसे कहें अपने बड़े भाई से ? सिर्फ घहत्दों की ओद लेती हे 
दोपारोपग बड़ी भौजाई पर इाहू कर चुप रह जाना चाहती द्ै--- 
जेठ जी रो कनत्ामारी नार 
नित ऊठे ने ऋषमड़ो मोलसी *** 
मगर बह चूकने वाली कब थीं, वह कहती है--- 
सीखड्ली दोला दोदी नहों जाय 
बघ्वाती तो भरी जे छहिवडो ऊच्र के जी राज़ 
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सुझाती है जिससे पेसे भी मिल जायेंगे और परदेस भी नहीं जाना पड़ेगा । 
बह कहती है--- 
चरख्यो ले लू एक भंवर जो 
पीढ़ों लाल गुलाल 
म्हारे म्हारे री कातू ढ़ोला कूकड़ी जी 
हांजी ढ़ोला रोक रुपये रो तार 
में कातूंला थे बिणजत्यो जी 
मगर हाड़ीती पुरुष कायर नहीं है, वह नहीं चाहता कि घर बंठे स्त्री का 
कमाया खाय, पर गौरी फिर उसे फुसलाती है--- 
जोबन सका न भंवर जी थिर रहे जी 
रप्तिया फिरकी घिरती छाँच 
ऊजड़ खेड़ा फिर बसे जी ढ़ोला 
लिरपधलसियाँ घन होयप 
जोबन गयो न श्रावड़े जी, म्हारा राज 
आधिर पति के न मानने पर वह साथ चलने की हुठ पकड़ती है, पति उसे 
परदेस की तकरीफों एवं जगह की तंगाई के वारे में समझाता है, वह फिर वाक्तू 
चातुर्य का आश्षय लेती है--कहती है--- 
पार्गा रे सरीसी थारे शुखड़े रे मांय 
लूगा ने सरीसी थांरी घण चरचरी जी 
राज ढ़ोला राखनोनी थांरे घुखड़े रे मांय । 
प्रियतम ! मुझे साथ ही ले. चलो तो व्या बुरा है? भेरे साथ रहने से 
तुम्हें कोई त्तककीफ तो होगी नहीं । भरे मैं तो पान जैसा रंग देने वाली हूँ, मुझे 
तो तुम बोड़े में डालकर ले जा सकते हो । अरे ! में तो लोंग जैसी चरपरी 
चाही तो तुम मुझे मु ह में डाल कर साथ ले जा सकते हो । 
स्वयं की लोंग और इलायची से उपमा देना गौरी की वाग्विदग्घता का 
श्रेष्ठ उदाहरण है । 
हाड़ौती छोक-गीतों में प्रतीकों का प्रयोग भी काफी हुआ है । एक नायिका 
बावड़ी के झात्त जल की हिलोर देख तरंगों से रति-क्रीड़ा का संकेत देती है--- 
रतन कूचों सुख सांकड़ो जी ढोला 
लाम्बी लागे डोर 
एक भकोरो दे रे बटाऊ 
जोबन लूटे चोर 
यौन क्रिया के लिये भूमि, बीज एवं कृषि कर्म का उल्लेख किया है ।'' 





(१) मोती बोयां लाल उपजसी, चावे ज्यू'ई बोय । 


वेटाऊ छाने थूं* मत णोय । 
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यौवन को पीने का संकेत रस पीने से किया है ।? वस्तुतः सभ्य समाज में 
वाल्त: उपेक्षित किन्तु वेज्ञानिक अव्ययन के लिये आवश्यक प्रतीक परम्परा की 
प्रवुलि तथा जनन सम्बन्धी संकेत वंदिक साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं । मनु ने 
तो स्पष्ट रूप से नारी को बीजबपन के योग्य भूमि एवं पुरुष को बीज कढ़ा है ।* 
पक्षियों के प्रतीक से भी प्रेमिका को व्यक्त किया गया है ।४ पूर्णयीवन के ब्यगि 
सरोवर का प्रतीक है,” कन्या के लिए वन को चिड़िया एवं कोयल का प्रतीक 
दिया है ।* 
इन प्रतीकों के द्वारा भावों की मामिक अभिव्यक्ति के साथ ही अनुशृतियों। 
की तीब्रता एवं गहराई का वर्णन समास-शेली में पूर्ण होने के कारण लछोक-जीवन 
की अभिव्यक्ति को कचछात्मक बना देता है । 
हाड़ोती लोक-गोतों में व्यंग्य--- 
सम्य मानव का सर्वाबिक सफल अस्त यदि कोई है तो वह है शिष्ट व्यंग्य, 
जो कि उसकी निर्लज्जता, एवं उसकी वाद-क्षीणता को अपनी ओट में 
छिपा दंता है। 
हाड़ीती लोक-गीतों में व्यंग्य करा काफी प्रयोग हुआ है--एक गीत में लम्बी 
बहू के प्रति अच्छा व्यंग्य वन सका है--- 
थारे तड़ा सरीखी नार--बालम छोटो सो । 
थोड़ी होंस हिंण हिण हींच--वालम छोटो सो । 
अरे छोटे ठाकुर | तू धन्य है [ तेरे लम्बी लकड़ी सी घर पर नारी है, 
थे बचाई है । तुझे घोड़ी लेने की जरूरत भी बया है, तेरे तो धर पर घोड़ी 
सही रही है । 
भोजाई और नणदल में वेट विरोध चलता ही रहता है। एक गीत में 
भोजाई का नगद के प्रति-क्रिया गया चुटोला व्यंग्य देखिये--- 
लाडू म्हारा सुसराजी पेड़ा देवर जेठ । 
घेवर घर रो साथबो जी नणदल खारी सेच 


॥॥ (भ- गः 
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है 
विद । 
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इसी प्रकार नणद की भी भावज के प्रति उक्ति है--- 
वीरो मन्दिर रो देवरो रे 
भावज सेरया. कूतरी 
वीरो स्हारो सेरया में को वंल 
भावज पांणी मांयली डेड़की थी 
एक गीत में ससुर के प्रति भी उक्ति मिलती है--- 
सुसरो डाकी जीमण बंठदचो 
नहीं परीण्डे पांणी जी 
सुसरो बरी बागड़ गाड़ी 
बागर को म्हाने कांटो लाग्यो 
कांटा सू स्हाने आंसू आया, 
सास तो.  दुलारी 
जाणे कूतरी भुसे 
देवर के प्रति प्रेम एवं सहज आकर्षण की जो भावना जन समाज में 
विद्यमान है, वह जेठजी के लिये कदापि संभव नहीं है । एकाब स्थल पर जेठजी 
के प्रति सदूभावना भले ही प्रकट की गई हो परन्तु जेठनी की रसिकता एवं दुष्ट 
आचरण पर लोकगीतों में व्यंग्य ही किये हैं ।* देवर के साथ छेड़-छाड़ एवं हास्य 
तो शोभा देता है, परन्तु जेठजी के प्रति वह शर्म के मारे बोर भी नहीं पाती-- 
रसिक जेठ के प्रति कहीं-कहीं तो उसने तीखे बाण मारे हैं? और एक बार तो 
तक नौबत आ पहु'ची है कि जेठ जी की कुदृष्टि पड़ने पर रसोई बनाते हुए 
, भी उसकी अच्छी भल्ठती मरम्मत कर दी है।ऐं 
लोकगीतों का सांगोपांग अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इनमें यथा्थ 
जीवन का प्रतिबिम्ब है, यह वास्तविक स्थिति के परिचायक हैं, कदुक्तियों एवं 
व्यंग्य वाणों के तरकस हैं, साथ ही शिष्ट हास्य के सजीव चित्रण हैँ ॥ एक ओर 
जहाँ ये मानव की आदिकालीन स्थिति से आज तक की विकास सीढ़ी के दिग्दर्शक 
तो दूसरी ओर समाज का दम्भ, छठ, मनोविज्ञान और नेतिकत्ता पर क्षण भर 
रूक कर सोचने के लिये बाध्य कर देते हैं । 
(&छ 
(१) जेठ जी म्हारा बागां मायछा चम्पा--- 
(२) आई आई सासरिया री सीम 
गाड़ी में जेठे मुडकी बोलिय 
जो ओ बीनणी थें ओ नवरंगी चोर, 
-देखो थे चम्पावरणी चुनड़ी जी राज 
थें ई तो जेठां म्हारी सायब 'रा बीर, 
जेठाणी मभोकरू चम्पा चूनड़ी जी राज 
(३) ओ जी जैेठ दुफांरा क्यू” आया, थांरे आयो नी कई दुफारो 


ओ जी अठे नहीं है छोरयां छोटीं, जेठ जलेबी वयु* ल्याया 
ओ जी जेठ मिठाई क्यू लाया। 


(४) वाड़ी मांयला बेंगण छमाया, लुण मिरव नी चाख्या 
रोटी पोतां जोबण निरख्यो, अबे देखे तो कड़छी की 
फेर वोले को भ्रस्या की, मारू मुखा के थाली की 
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इसी प्रकार नणद की भी भावज के प्रति उक्ति है--- 
वीरो मन्दिर रो देवरो रे 
भावज सेरया. कूृतरो 
वीरो म्हारो सेरया में को बल 
मावज पांणी मांयली डेड़की थी 
एक गीत में ससुर के प्रति भी उक्ति मिलती है--- 
सुत्रो डाकी जीमण बंठयदो 
नहीं. परीण्डे पांणी जी 
सुसरो बेरी बागड़ गाड़ी 
बागर को म्हाने कांटो लाग्यो 
कांदा सू सहाने श्रांस्‌ू आया, 
सास तो. दुलारी 
जाणे कृतरी भुसे 
देवर के प्रति प्रेम एवं सहज आकर्षण की जो भावना जन समाज में 
विद्यमान है, वह जेठजी के लिये कदापि संभव नहीं है । एकाथ स्थल पर जेठजी 
के प्रति सदुभावना भले ही प्रकट की गई हो परन्तु जेठजी की रसिकता एवं दुष्ट 
आचरण प्र लोकगीतों में व्यंग्य ही किये हैं ।* देवर के साथ छेड़-छाड़ एवं हास्य 
तो शोभा देता है, परन्तु जेठजी के प्रति वह शर्म के मारे बोछ भी नहीं पाती-- 
रसिक्र जेठ के प्रति कहीं-कहीं तो उसने तीखे बाण मारे हैं? और एक वार तो 
यहाँ तक नौबत आ पहुची है कि जेठ जी की कुदृष्टि पड़ने पर रसोई बनाते हुए 
, भी उसकी अच्छी भली मरम्मत कर दी है।४ है 
लोकगीतों का सांगोपांग अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इनमें यथार्थ 
जीवन का _प्रतिबिम्ब है, यह वास्तविक स्थिति के परिचायक हैं, कटुक्तियों एवं 
व्यंग्य वाणों के तरकस हैं, साथ ही शिष्ट हास्य के सजीव चित्रण हैं। एक ओर 
जहाँ ये मानव की आदिकालीन स्थिति से आज तक की विकास सीढ़ी के दिग्दर्शक 
हैं, तो दूसरी ओर सम,ज का दम्भ, छठ, मनीविज्ञान और नैतिकता पर क्षण भर 
रूक कर सोचने के लिये बाध्य कर देते हैं । 
छछे 
(१) जेठ जो म्हारा बागां मायला चम्पा--- 
(२) आई आई सासरिया री सीम 
गाड़ी में जेठे मुलकी बोलिया जी राज 
देखो ओ बीनणी थें ओ नवरंगी चोर, 
,  >देलों थें चम्पावरणी चूनड़ी जी राज 
थें ई तो जेठां म्हारी सायब 'रा बीर, 
जेठाणी मोकरू चम्पा चूनड़ी जो राज 
(३) ओ जी जे6 दुफांरा क्यू" आया, थांरे आयो नी कई दुफारों 
ओ जी अठछे नहीं है छोरयां छोटीं, जेठ जलेबी व्यू ल्याया 
ओ जी जेठ मिठाई क्यूँ लाया। 
(४) बाड़ी मांयलछा वेंगण छम्ताया, लूण मिरच नी चाख्याः- 
रोटी पोर्ता जोवण निरख्यो, अबे देखे तो कड़छी को 
फेर नोले को रण की उपज कण हे वगछी -दी 





पष्टमू प्रकरण 


हाड़ोती लोक-गोत---कलापक्ष 
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महादेव कैलाश पधारया 
पारबती जी के सोच हुयो 
रूणए्डमाल  काहे के पेरी 
>८ >८ 
इंकर गोरां दोन्यूं मिल के 
महाबनी में गया एकन्त 
ग्रीन ताल शिवजी फटकारी 
उड़स्या सारा जीव र जन्त 
दांंकर कहे तू सुन री गोौरां 
राम नाम तो जीव र जन्त 
अंडो फूट सुवो होग्र बेंठयो 
शिव जी स्‌ हुकारो दिया 
शंकर कहे तू सुत्र री गौरां 
यो हुंकारो कुण ने दियो 
पारबती के सन्‍्ने खबर नीं 
स्‌' हंकारो नहीं -दियो 
ले त्रिजुल तलास करी जब 
सूवा होकर भाग गया ॥ 
तीत लोक फिर आयो -सुचा 
कोई न क॑ न इ ऊ' नवास दियो 
और प्रवन्ध कथा द्र तगति से बिना विराम किये चलती जाती है--- 
वेद व्यास जी की नर लसपणी 
ऊ के री घर में जाय घुस्पो 
“सुणो सुणो ब्यास जी बात हमारी 
चोर हमारो कहाँ घुस्पो? 
यहां यदि चाहते तो शंकर और वेद व्यास की धर्मपत्नी की-वार्ता को 
तीन चार पन्मों में भरा जा सकता था, परन्तु कथा की तीव्रता लक्षणीय है । 
महादेव पुछ रहे हैं--“व्यासगजी चोर कहाँ है ?”? है 
उत्तर मिलता है---“मुझे क्या पता ? मेंने नहीं देखा '--- 
इन्दर को इन्दरासण कांप्यो 
कृष्ण बिराजे-. सहसासण । 
अस्यो- भक्त कोण हुश्रो. म्हारो 
कांप उठदो री इन्द्रासग । 
गरूड़ेव ने पुछ८ जो फेरी 
सुकदेव जी ने जनस लियो ॥ 
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और यहेाँ संसार एवं वेराग्य का प्रश्नोत्तर कितने नपे-तुले झब्दों मे 
व्यंजित हुआ है-- 
ऊभा रहो पुत्र ! माचड़ा रहो चुम 
खड़े खड़े तुम करलो ज्वाब 
उलट सुकदेव जी ने ज्वाब किया 
किसकी मां श्र किसके वाप ? 
मरण जीवण का कोई न सायी 
मोह साया का फंदा रे 
हरे राम कहो हरेः कृष्ण कहो 
हरे कृष्ण कहो हरे ! हरे !! 
हाड़ीती छोकगगीतों की यह विद्येयता है कि इनमें भरती के छब्द नहीं हैं । 
केवल नपे-नुले शब्दों में गहरा अर्थ व्यंजित कर देने की अपूर्व क्षमता है 
२ शब्द-विन्यास की सादर्गी--- 
हाड़ोती छोक-गीतों की यह प्रमुख विद्यपता हैं कि इनका शब्द-चयन, इनका 
वाक्य-विन्यास, इनकी कारयित्री प्रतिभा--सभी में स्वाभाविकता हैं| एक सहज 
प्रवाह है जो अन्तर को अकजोर कर उसमें रम जाता है | उसमें सूर के दुष्टिकूट 
पदों की तरह वीद्धिक चमत्कार न होकर मीरां की सी सहज तन्मयता एवं स्वा- 
भाविक प्रवाह है । इन छोक-गीतों में जो कुछ भी वर्णन किया गया है वह सहज, 
नेसमगिक एवं आकर्षक है । किसी विरहिणी को बार-बार प्रिय थद आना स्वाभाविक 
है । वह कह उठती है, आप मुझे भूल न ,जाय॑, घोड़े पर चढ़ते समय तो मुझे याद 
कर लेना, में रोज आपको सुस्वादु भोजन कराती थी, पास बंठक़र पंच्ा झछती थी, 
भोजन करते समय तो मुझे याद कर ही लेना--- 
म्हारी बांकड़ली मू छयां का सिरदार 
थांकी ओझलूड़ी सतावे ओ्ो राज । 


घुड़ला चढ़ता - चतारजी , 
महांने गेला . में करज्यो याद 
कांसो जीमता चतारजी, 


महांने थाली में कर लीजो याद । 

महलां सें चढ़ता चतार जी 
सहांने सेजा में कर लीजो याद । 

थांकी ओलू ढोलू म्हं करां जी 
महा की करे न. कोय । 

ई श्रोलू के कारणे जी ढोला, 
कर भर पंजर होय । 
*्प्रयतम | ऐसा भी क्या रूठना | में तो आपकी याद में प्रिय, पिजर होरही - 
है, देह पर मात्र हड्डियां बची हैं, और आप ऐसे निप्दुर हैं कि मुझे याद ही नहीं करते ।?? 


श्श्८ 


कितनों स्वाभाविकता, विरहिणी के कथन में कितना दर्द एवं कितनी 
हृदयोद्र कता भरी पड़ी है उपयुक्त पंक्तियों में, स्पष्ट करने की बात नहीं । 

एक दूसरे गीत में सास अपनी सुलक्षणा पुत्र-वधू से पुछ रही है कि “वह ! 
सूनी सेजां में गहने क्यों पहिन रही हो, कोई खास कारण है क्‍या ? इस प्रकार 
करना ठोक नहीं लग रहा है ।?? 


बहु उतर दे रही है, “मेरी सास [ आज आपके लाड़ले पुत्र आने वाले हैं 
55ती रात को उनका घोड़ा द्वार पर हिनहिनायेगा ।”? उपयुक्त भावों को लोक-गीत 
ने कितनी सूक्ष्मता से वहन किया है, द्रष्टव्य है-- 


बहू सूती सेजां में श्रनवट क्यूँ पेरिया जी, 
थारा धणी गया छो परदेश 
बहू को हेरो कण लेवो जी। 
थारा रायवर गया है परदेश 
लाडू को हेरो कण लेबे जी 
सासू अबा तो रीज्यो चन्दण चौक में जी 
सासू ऊबा तो रीज्यो श्रांगणे जी । 
म्हारा रायचर श्रावेला ढलती रात 
म्हारा कसु वर श्रावेला भ्राधी रात 
बहू को हेरो खुद लेबे जी। 
एक अन्य गीत में प्रिया अपने पति से गहने घड़ाने के लिये प्रार्थना कर 
रही है । प्रियतम ! सुरंगी त्तीज का त्यौहार आ गया है, घर-घर झूले पड़ गये हैं । 
रात ढूथों से नहा गई है और पनघट पर भेरी सहेलियाँ मुझ से छेड़खानी कर रही 
हैं; आप पधारते क्‍यों नहीं । ठीक तीज के त्यौहार पर घर अवश्य आ जाना, ऐसा 
हो कि सहैलियों के सम्मुख मुझे नीचा देखना पड़े और हाँ ! क्रपा कर मेरे गले 
का हार तो लेते आना, हाथ का चुड़ला तो लेते आना--- 
साथा ने भंवर घड़ावज्यौ जी ढोला, 
रखड़ी रतन. जड़ाय 
मुखड़ा ने बेसर लाब जो जी ढोला, 
सोतीड़ा रतन. जड़ाय 
डोला साहिब, तीजां को बड़ो छ॑ त्यौहार, 
हाथां में चुड़लो लावज्यों जी ढोला 
पायल घुघरू दिराय 
तीज सुण्यां घर आवज्यों जी ढोला। 
आगे बह कहती है, प्रियतम, आप और में तो दो देह .एक प्राण हैं, आप 
भायग तो खार वनाऊ गो, मीठो लापसी से संजुष्ट करू गौ--+ 
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थांको तो म्हांको जीवड़ो एक छ॑ ढोला 
साहब जी ज्यों चकरी में डोर 
श्राबों तो ढोला रांघधू छापसी जो 
ढोला वेसी तो रावू' मीठी खीर 
तोज सुण्यां घर अऋजज्यों जी। 
एक अन्य गीत में पत्नी अपने पति से शिकायत करती है--ढोछा ! आपकी 
हवेली तो ऊँची बहुत है । मुझे पत्थर की ठोकर लग गई, कांटा चुभ गया, ऐसी 
भी निगोड़ी क्‍या हवेली ? 
महां क भारा की ठोकर 
गौरेया रो कांटो 
लाग्यो सा बना 
ऊँची हवेली सोहे थांकी जो ढोला 
पगथया गोल मटठोल 
पगथञ्या चढ़ती थक गई जी ढोला 
ऊबी बीच मंभौल 
हाथ पकड़ज्यों साहबा जीः**'। 
इस प्रकार इन गीतों के अध्ययन से पत्ता चलता है कि इनमें सहजता, 
सरलता एवं प्रवाह है जो इनकी सबसे वड़ी विशेषता है जिसके कारण युगों-युगों से 
मानव कठों में रमते आये हैं । 
व्यापक मर्मस्पर्शिता-- 
हाड़ोती छोकगीतों में एक गीत है. “भेरूजी” जो कि सहज ही मन को 
स्पर्श कर लेता है। हाड़ौती जन-समाज में किसी स्त्रीका महत्व तभी आंका जा 
सकता है जब वह परिवार-वृद्धि करे, इसलिये वन्ध्या स्त्री का सम्मान हाड़ौती जन- 
समाज में विशेष नहीं होता । 
अत: बन्ध्या स्त्री पुत्र-प्राप्ति के लिये तरह-तरह के उपाय करतीं है, वह 
हनुमान जी को गुड़ व गेहूं का रोट चढ़ाती है, सिन्दूर से उन्हें टीका लगाती है । 
भेरूजी से प्रार्थना करती है, अनेक ब्रत एवं विधि-विधानों को सम्पादित करती है 
जिससे उसकी सूनी गोद भर जाय । 
इन गीतों में वन्ध्या स्त्री का बड़ा ही सजीव चिंत्रण मिलता है । पुत्र के 
विना उसकी अधीरता, व्याकुलता, आतुरता एवं दीनता, जो इन गीतों में चित्रित 
है, सचमुच करुणाजनक है । 
मर्मस्पर्शी गीत यह हैं--- 
काशी का वासी म्हारी श्ररज सुणो 
सतवाला भेरू स्हारी अ्रज सुणो 
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कास खेजरो. ऊन तेजरो 
दुखंदायी दर दूरा' कर दीजो 
सतवाला भंरू म्हारी श्ररज सुणो 
काशी का वासी म्हारी श्ररज सुणों 
सासू नणंदा . ने म्हारी रस भरदो 
- महारा पिड पातरिया ने बस करदो 
दोराणी, जठयाणी म्हारी रस भरदों 
छोटो सो जडलों म्हारी गौद॒या भरदों 
काशी का वाप्ती म्हारी अरज सुणो 
मतवाला भेंरू म्हारी श्ररज सुणो ॥ 
काशो के निवास भेंहू जी [. मेरी शर्थना सुनिये |! मतवाले भेंरूजी मेरी 
विनती सुनिये । जिस प्रकार खेजड़े के वृक्ष को दुःख होता है, उसी प्रकार में दुखी 
हूँ । मतवाले* भैंहूजी मेरी प्रार्थना सुनिये । काशी के निवासी मेरी विनती सुतिये । 
भेरी गोद में एक शिश्यु दे दो, ताकि मेरे पतिदेव मेरे वश में हो जायें, और सासू 
नगद की बोली में रस आ जाय । काशी के वासी भेंरहूजी ! मेरी प्रार्थवा सुनिये । 
मतवाले भेंरू मेरी विनती सुनिये । 
इसी प्रकार एक अन्य गीत में एक स्त्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रही है । 
पुत्र प्राप्ति के साथ-साथ वह अपने पुत्रों एवं बहुओं के सौभाग्य को भी माँग रही है । 
बजरंग बाला जी, मनसा पूर्ण करो हनुमाव जती ।. 
“ सनसा पु्रण करो हलनुवान जती । 
बजरंग बाला जो कारज सिद करो हनुमान जती ॥ 
सास बहुओं का और छोटी लाड्यां का 
चुड़ला असर करो. हनुमान जती 
वाके चुड़ले चुन्दर, वाके दूध पुत 
वाके राज पाठ रकस्पा करो हनुमान जती । 
मर्मस्पशिता उसी गीत में मिलेगी, जो मस्तिष्क से बोझिल नहीं हो पाता 4 
जो भावोद्व क करने में सक्षम होता है, जो करुणा से ओत-प्रोत होता है । एक 
गीत है “रोलिया”? । बालक रोलिया खाटा के लिये अपनी गरीब मां से मूक झव्दों 
में अपनी व्यया को उजागर करता है, पर गरीब, दीन होन मां रोलिया को 
'खादा! लाकर कहां से दे--- ' 
पढले प्रयत्न सें--- ह 
सांय सूग के छाछ आणी थारे लेखें 
वेसण कहां से लाऊ रे रोलिया, खादा के लेखे 


छात्र तो मिल गई, पर मां: बेसण कहाँ से छावे और रोलिया रात भर 
चिल्छाता रहा । 


“सारी रात रोइयों रोलियो खाटा के लेखें” 


श्र१ 


दुसरे प्रयत्न में--- 


बज 
मांग सूंग के हल्दी शझ्राणी थारे हलेखें 
मरच्यां कहां सू लाऊ रे रोलिया, खाद्य के लेखे 

इस बार हल्दी मांग तूग कर आ गई है, किन्तु रोलिया का दुर्भाग्य---सर्वदा 

छब्ब साधारण सी वस्तु--मिरचें घर में नहीं निकलीं । दूसरी रात भी--- 
सारी रात रोइयो रोलियो खाटदा के लेखें 
तीसरे प्रयत्न में-- 
सांग तूंग के लूगा श्राणी थारे लेखें 
जीरो, कहां से लाऊ रे रोलिया, खाटा के लेखे, 
जीरे के बगेर गाड़ी अटक गई, और तीसरी रात भी-- 
सारी रात रोइयो रोलियो, खाटदा के लेखें! 

और रोलियो को खाटा भी उपलब्ध न हो सका । 

“जन सावारण के समक्ष तो रोलिया रात भर खाटे के लिये अव भी रोता 
है । प्रातःकालू उसकी विधवा मां “खाटा” जुटाने का भरसक प्रयत्न अब भी करती 
है, किन्तु रोलिया की मांग अब भी पूरी नहीं हो पाती । ऐसे कितने ही रोलिये 
अब भी ग्रामों में रोते-रोते रोलिया की लोरी के साथ नित-प्रति सो जाते हैं ।??१ 

इन गीतों में सहज ही करुण-भाव नेत्रों के सम्मुख साकार हो उठता है 
आर यही इन गोतों की चरम उपलब्बि है 


प्रभावोत्यादक चरित्र-चित्रण--- 


हाड़ीती छोक-गीतों में यह विश्येयता स्पष्ट लक्षित होती है कि इनमें प्रयुक्त 
शब्दा को चुन-चुन कर मोतो को तरह टांके हैं, वे लड़ी में पिरोये-से 
युशोभित होते हैं । 


चरित्र-चित्रण करते समय जन-कवियों के सामने दो प्रकार स्पष्ट रहे हैं--- 
१. रुचिकर सम्बन्ध और २. अरुचिकर सस्वन्ध । रुचिकर सस्वन्धों को चित्रित करते 
समय उन्हंने एक अलग परिपादी का आश्रय लिया है, अरूग रंग भरे हैं, उनमें 
मथुर अजल्न प्रेप-गंगा प्रकहित सदा-सदा के छिये जन-मानस को उसमें ड्रबो दिया 
है । और आज भी उसका अवगाहन करने पर हम रस स्विग्व हो भाव विभोर हों 
उठते हैं । इसके विपरीत अरुचिकर सम्बन्धों को स्पष्ट करते समय उनमें पनपती 
कदठुता, तिरस्कार और द्रोह का चित्रण खुलकर किया गया है| दीनों को हम निम्न 
. प्रकार से बांठ सकते हैं । 





: (१) हाड़ोतो' जन-क्राव्य का एक करण गीत--नरेन्द्र सहाय सक्‍सेना-- 
“प्रेरणाः---जनवरी १६६९१, पृष्ठ. १७ ॥। 


श्र 


१. रूचिकर सम्बन्ध-- 
अ->माता और पुत्र 
आ--मादा और पूत्री 
इ--देवर और भावज 
ई---भाई और बहिन 
२, अरुचिकर सम्बन्ध-- 
अ--सास-पेत्ोह 
आ--ननद और भावज 
इ--देवर और भावज 
ई---ससुर और पतोहू 
उ--सौत्तें 
एक शीत "पुत्र जन्म! में चरित्र-चित्रण करते सघय गश्ाम्य कंठों ले किस 
प्रकार की उपमायें ढूढ़ निक्राली हैं, द्रष्टन्य है--- | 
सुसरा जी सहारा चौधरी जो 
सासु जी अरथ-भण्डार । 
घीयड़ म्हाकी सूंदड़ी जी 
' जवांई सूदड़ी सेल्या कांच 
परत म्हाको हिचड़ो. जी, 
कूल बहू हिवड़ा में को हार।॥। ह 
मेरे ससुर तो ग्रास्य चौधरी हैं, परन्तु सुलक्षणा सास तो रुपये-पेसों का 
भण्डार ही है । और वेटी--बेटी तो मेरी उ'गली की रत्नजड्ित अंगूठी है और जंवाई 
उस अंगूठो में स्थित जगमगाते रत्न, जिसकी प्रभ्ञा से अंगूठी दृदीप्यमान है । पुत्र 
तो मेरा कलेजा है, हृदय का हार है, और पुत्र-वधू तो उस हृदय पर झूलने वाली, * 
उसकी सुन्दरता को द्विगुणित करने वाली हीरे के हार की लड़ है । 
कितनी गढ़ और गहरी उपमाए ग्राम कंठों ने अपने जन-गीतों में प्रयुक्त 
की हूँ । उनके सहज एवं सरल स्तिग्ध कंठों से जो गीत मुक्त देदीप्यमान हुए, उनमे 
ऐसे चरित्र व इस प्रकार के चरित्रों को उभारने वाली उपमाए अनूठी हैं । 
बेटी ससुराल विदा हो रही है, उसकी आँखों से उमड़ते आँसू, और हृदंय 
में उठते शत-झत भाव थम नहीं पा रहे हैं और मोहल्ले भर की स्त्रियाँ सिसकते 
कंठों से गा उठती हैं । । 
'कोयल बाई सिध चाल्या 
तो एक बारगी ही सारा वातावरण अश्न्‌ प्लावित हो उठता है | इस गीत 
में जो माचुये, जो संदर्य, जो प्राजंल और पवित्र भावना, जो स्नेह और सहानुभूत्ति, 
जो आत्म-मृक्तता और माचव-हृदय की अनुभूति का -चित्रण मिलता है वह दुनियाँ 
के श्रेष्ठ काव्य में सी लोजना संभव नहीं । 25, रे 


श्श्श 


जहाँ पुत्री को 'वागां की कोयल” शब्द से सम्बोधित किया है वहां जंवाई 
को आये सगाजी को सूवंठो, यो है आयो सगाजी को सूबटा' कह कर पुकारा है, 
और साथ ही 'ओ लेग्यो टोली में सू* टाल, फूटरमलू ले चाल्यो' कह कर हृदय के 
भावों को रोकने का विफल प्रयत्न किया है । 
हाड़ीोती के एक अन्य गीत में तो चरित्रों को स्वर्णाभूषणों के माध्यम से 
घटित कर उनके चरित्र को स्फटिक की तरह उभार दिया है । 
एक ध“बनड़ी” गीत में बहु अपने सव गहनों की उपमा में परिवार के 
विभिन्न लोगों को ले लेती है । साप्॒त ने बहू से कहा, कि वहु | जरा अपने आभूषण 
तो पहनकर दिखाओ । वधू ने उत्तर दिया, कि सासू जी । मेरे आशभूषणों के वारे में 
क्यों चिन्तित हो ? देखो, में इन लोगों के बीच में कितनी सुन्दर लगती हूँ । भेरे 
श्वसुर गढ के राजा हैं, सासू रत्न-भण्डार है | जेठजी बाजूबन्द हैं, तो जेठाणी बाजू- 
वनन्‍्द की लूब है | देवर हाथी दांत का चुड़ला है, देराणी उस चुड़ने के ऊपर वाली 
मजीठ है । मेरा पुत्र दीपक है; पुत्र-वध्‌ दीपक की लौ है । 
कितने सशक्त शब्दों में, किन्तु चातुर्य पूर्ण शब्दों में बह ने सास को रिश्ाने 
के साथ साथ कितनी स्पष्टता से अपने परिवार के चरित्रों का खाका 
उत्तार दिया है--. 
सासू गेणां ने कांई पुछो 
गेणो तो श्रो म्हारो छ परिवार 


सहारा सुसराजी गढ़ रा राजवी 
सासू जो म्हाश रतन भण्डार 
सहारा जेठ जी बाजूबंद बांकड़ा 
जेठाणी म्हारी बाज्ूवंद री लू'ब 
सासू जी गेणो कांई' पूछो । 
स्हारो देवर चुड़लो दांत रो 
देराणी म्हारी चुड़ले *रो मजीठ 
महारो कंबर घर रो चांनणों 
कुल बह ऐ -दिवले री जोत 
सासु जी गेणां कांई पुछो । 
महारो घीड़ज हाथ रो सूंदड़ी 
जंचाई म्हारे चंवेली रो फूल 
स्‍हारी नणंद कसू मल कांचलो 
नणदोई म्हारे गजमोत्यां रो हार 
' सांसु जी गेणां कांई 'पूछी । 
इस प्रकार उसने प्रतीकात्मक शैली में परिवार को समेट ल्यि। है 


श्र२४ 


देशकाल-अंकन--- 


तीन का त्यौहार हाड़ोौती जन-समाज में विशेष प्रिय है । इस दिन सभी 

छ्तरियां सुन्दर आभूषणादि पहिन झूले पर झूलती हैं । एक विवाहिता तीज के त्यौहार 
पर पीहर जाने के लिये उतावली है, वह तुरन्त अपने गाँव जाकर सखियों के साथ 
झूला झूलने को आतुर है। उसके सास, ससुर, जेठ, जेठाणी, देवर, देवरशणी 
सभी सहमत हैं पर निगोड़ा पति बहाने वना बनाकर टाल देता है, वह कई 
प्रलोभन देता है--- | 

आई छी॑ सावणिया री तीज, 

सुसरा जी त्यार, म्हारी सासूजी त्यार 

केसरियो नठ नट जाये । 

रखड़ी स्‌' लादू, थारे फालर संगालू 

थारे हँंसलो घड़ा दूं सवा लाख को 

फेर पीह्रिये जाय । 


जेठजी तियार, म्हारी जिठाणी तिथार 
पण  केसरियो नद नंद जाय 
स्‍्हारो. साब मुकरतोी जाय॑ 
चुड़लो चिराथू थारे, गजरो मू लादयू 
फेर पियंरिये जाय 
पायलां मृ' लादू , थारे बिछिया घड़ाद्य_ 
फेर साथण्यां. में जाज्यो ॥। 
बेचारी भ्रमित वधू पीहर गई या नहीं, पता नहीं परन्तु एक दूसरी बहू 
होली आने पर भी उदास है, दुखी है, उसका पति घर कहां है ? 
जी सायब होली तो करी छ॑ परदेतत 
गणगोरयां श्राज्यो म्हारा राजवी 
जी साथब हाथां रो चुड़लो चिराय 
जी सायब, सिर पर स्थालू मोलाय 
गोटो तो फेरू मंहगा सोल को ॥। | 
प्रियतम ! होली जेसे त्यौहार पर भी आप "टके के छारूच में? परदेश बंटे 
रहे हो, परन्तु अब यह तो याद रखना कि आप की गणगोर के त्यौहार पर घर को 
मत भूलना । हां ! एक बात की याद रखना, मेरे हाथों का च्लुड़ा चीर लेते आना, 
आर हां, सिर पर का 'सालू? भी तो फट गया है, आते वक्त लेते आना । इतना 
जरूर याद रखना, कि उस पर जरी और गोठे का बारीक काम किया हुआ हो । 
और गणगोर के त्यौहार पर तो वह सुबह ही माता गणगोर को प्रुजने चली 
जाती है कि जेसे भी हो, शाम तक उसका रुंगोला घर पर आ जाय, उसकी इच्छ 
पूरी हो जाय ॥ 


१२५ 


और साथ ही वह अपने घर के लिए हाथ लगे मक्खन, दूव, कान्ह कंवर 
राई सी भोजाई! और “लड्ू जेसा भतीजा? भी माँग लेती है, उसके स्वार्थ 
परमार्थ निहित है | वह अपने लिये मांगते वक्त भी घर को नहीं भूलती--- 


>> 
सा 


में 


भाई 
कि 
गोरी गणगोरी माता, खोल किवाड़ी 
वायर ऊभी थारी पूजणवाली 

पूजो ए सोहागण राणी, कांई कांई मांगो 

में मांगों छा श्रलल कूडा 

छाछ मधणिया 

राइ सी भोजाई मांगां, कान्ह कंवर सो वोरो 
लाडू सो भतीजों मांगा, जलला जामी बावल मांगा 
राता देदइ मायड़, लछमण सो देवरियो 
म्हारा सायब घरे श्राज तो बुलाबव ए ॥ 

गोरी गरणगोरी, माता खोल किवाड़ी 
बायर ऊभी थारी पुज्ोण बाली ॥ 


हाड़ौोती जन-समाज में दीपावली के शुभावसर पर बेन पूजने का रिवाज 
सदियों से प्रचलित है। राजस्थान ग्राम्य-समाज का केन्द्र बिन्दु 'बैछ”ः--और 
दीपावछी जेसे शुभ त्यौहार पर उसे भूला भी केसे जा सकता है, और यदि पूजन 
करते समय बेल कान फुरकावे, मस्ती से झूमे तो शुभ होता है--- 
कोरो र कलस्यो जल भरयों 
जीं क ऊपर पीला फुल 
हरिया गोबर री बणई ग्होलियां 
समोत्यां चोक पुरायो 
धोल्यो मोडयो पुजतां, भलो हलायो कांन 
,सोड़ी श्राई ए मालण बाग री 
स्हारों धोलयो जोचे बाद 





कितनी आत्मीयता है । द्विपद एवं चतुष्पद प्राणियों की कित्तनी सहानु- 
भूति हैं एक दूसरे के सुख दुःख में । वह तो उपालुंभ दे ही रही है। वह तो 
मालण का इन्तजार कर ही रही है, परन्तु उसका थबोल्या भी खड़ा 
वाट जो रहा है । हे 

हाड़ौती लोक-गीतों में जहाँ देशकाल में प्रयक्त त्यौहारों का वर्णन आया है 
वहाँ वे ग्रामीण उन बहादुरों, तेजाजी, वगड़ावत जी आदि को भी नहीं भूले हैं 
जिन्होंने उनकी प्यारी धरती पर जन्म लेकर मातृभ्मि की रक्षार्थ प्राणों को 
.न्यौछावर कर दिया है । यद्यपि ये हाड़ौती क्षेत्र में नहीं हुए, तो भी “वीरो पूज्यते 
सर्वत्र” कहावत के अनुसार ये हाड़ौती क्षेत्र में भी प्रियः हो गए हैं । 
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तेजाजी अपने प्राणों की परवाहु न करते हुए लुटेरे दस्युओं से गाया का 
गोल छड़ाते हैं, उनका घोड़ा क्षत-विक्षत हो जाता है । | 
एक मल भाड़ लाग्यों धोड़ी जो हाला 
गायां बुजी पेलया खाल में हें 
मीणा गोल मांड्या गाबा में ल्‍यो लड़को जाट को 
श्रवका तो जावा दो सीणा भाषाओ्रो, 
बावड़ता ल्याऊं॑ साल सोकलो ॥ 
वाया स्॒‌॑ रम चालयो घोड़ी हालो 
तेजो चाल्यों जाबे छो बेनण सासरे 
बैल भलकतो जाव, काला बादल में चमके जांणे बीजलों 
हाड़ौती गीतों में एक गीत है 'बासक” जिसमें मानव का सर्प से--जहरीलें 
नागराज से--सस्बन्ध जोड़ा है--- 
अबके तो चेत करो न बासक राजा 
गेल जाता सानवी सुकरया 
बाज्या सुरपा पुरवाई, सरणाटां करें बासक देव 
दुधलो लावो गेला मायां, गेल जाता मानवीं सूकर॒या। 
एक गीत है बगड़ावतों का, जिसमें उस वीर पुरुष का वर्णन है जिसने 
हाड़ोतो जन-समाज को उबारा है । शत शत कंठों ने उनके प्रति श्रद्धा के 
सुमन चढ़ाये हैं--- 
माला घड़ाया बीजल सार का 
ज्यां की सूरत छो- मीणियार 
जांकोी छ घुड़ो नौ लखो 
यां बूली सवाई बीज 
नगर चढ़ता जां की पचरंग 
उड़ रया फर फर फरके धाज 
मगर बगड़ावत वीर था । शत्रुओं से छोह। लेते वक्त भी नारियों को उसने 
आदर की दृष्टि से देखा, शत्रु के शिशुओं को उसने प्यार दिया---: 
पाणी की पणिहारयां म्हारी ब्रेनड़ी, नीचीती जाय, 
दाबरया जांणे फूल ग्रुलाव का, हिलोरो देतां जाय । 
इसी प्रकार हाड़ौती छोकगीतों में वीर पुरुषों, नारियों, सतियों आदि के 
अगशित गीत हैं। भेरूजी. के गीत, सत्तीमाता के गीत, दियाड़ी माता के गीत, 
तान माता के गीत, इसी प्रकार के गीत हैं ॥ 
क्त्रिसता का अभाव--- 


साहित्य वही स्थायित्व पाता है, जो सरस हो--जिसमें कृत्रिमता का पूण 
अभाव दो, जो नेसगिक, स्वच्छुत्द एवं मधुर हों, जिसके आलाप दुखी हृदयों को 


र 
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रस-स्निम्ध् कर दे । मीरां और सूर में यही अन्तर है। सुर के दुष्टपूट पद गनुष्य को 
बौद्धिक कौतुहल में भले ही डाल दें, वे मानसिक शाल्ति नहीं दे राकते । कु तणों 
के लिये आदचर्यान्वित भले ही करदें, रा स्तिग्ध नहीं कर राकते । सूर का एवा 
उदाहरण देखलिय--- 
जब दघि-रिप्ु हरि हाथ लिंयो 
खगपति-प्ररि डर प्यसुरनि संका, वासरपति प्रानंव फियो । 
(दधि-रिपु--दही को मारने वाली मवनी । खगपति-अभरि->गछण का अ रि 
वासुकि । वासर-दिन-वार बारि-बारि-पति-समुद्र | आनन्द कियो--बढ़ा) 
इसी भाव को हाड़ीती लोक-गीत में कितनी सरलता एवं माछुय के रा।ध 
बाँता गया है--दुष्टव्य॑ है-- 
एक मोर-मुकट सिरिक्षिसने सोचणी माज़ा 
ऊ के फुछल भलफे फान, खांव श्र दुस्साला 
जो समदर ने भफभोर॒या खडेयो स्योठाडो 
ज़्द नाथूयो फालो घासक नागण्या भ्राडो 


श्श्द 


आ । पर तू पत्र ले जायगी कंसे ? ले तेरी चोंच पर में उपाल्म्भ लिख दू और तेरे 
पंखों पर सात सलाम लिख देती हुं । तू उनसे. मेरा सलाम कह देना । 


कह देना कवूतरी उन्हें कि रात के पिछले पहर में मुश्किल से आँल् 
लगी थी, कि सपना आ गया जंजाल सा । और मैंने देखा कि सास के लाडले घर 
आ रहे हैं और उतावली में मेरी आँख खुल गई', निगौड़ी आंखों ने पुरी तरह मिलते 
भी तो नहीं दिया:-- 


कबूतरी री, सहारे भंवर ने संदेशों दीजे ए । 
कबूतरीं चुच पे थारे लिख ६ ओझलमो 
थारी पांखां पे सात सलाम । कबूतरी ऐ 
कबूतरी री ! मं तो सूती छी रंग मेल रो 
आयो मन्‍ने जाल-जंजाल-कबृतरी री ! 
सास जी थांकोी. जाधो सपुत 
अयो श्रायोी घरणे म्हारो श्यास-कबृूतरी री ! 
चालो री बहेणियां चालां श्रापां सरवरिया री पाल 
घुड़ले चढया पीव श्रावेला म्हारा राज--कबूतरी री ! 


और उसका स्वर व्यथा में डूब जाता है। इस गीत के प्रत्येक पद से 
करुणा टपक पड़ती है। सीधे सादे शब्दों में नेसगिक एवं सहज रूंप से जो 
वियोगिनी की व्यथा है वह प्रत्येक पाठक के हृदय को झकझोर देती है । 


यह गीत क्‍या है ? करण रस का कलश है | जितनी करुणा इन कतिपय 
पंक्तियों में भरी पड़ी है इतनी संभवत: समस्त प्राचीन साहित्य में भी नहीं मिलेगी । 
वियोग की आशंका से उत्पन्न दुःख का इतना सरस, सजीव, अक्ृत्रिम तथा हृदय 
द्रावक वर्णन अन्यत्र उपलब्ध नहीं । हिन्दी के कवियों ने वियोगिनियों के नेत्रों से 
आंलू बहने से नदियों में वाढ़ आने को बात लिखी है। यह वर्णव अलंकार की 
दृष्टि से भले ही चमत्कारपुर्ण हो, परन्वु श्रोत्ताओं के हृदय पर असर नहीं करता । 
परतु इस गीत में वर्णित भाव अपनी अक्लत्रिमता के कारण सहृदयों के दिल पर 
सहज ही में चोट करते हैं । 
मानचर हृदय से सहज आत्मीयता स्थापित करने की शक्ति : 

हाड़ोती-छोक-गायक्र सदा से ही भावुक रहा है । उसने कवूतरी से संदेश 
भिजवाये हूँ, 'दिवले” से रात-रात भर बातें की हैं । पश्ु-पश्षियों से अपने स्नेह-सूत्र 
जोड़े हैं, और घरा के अगु-अगु में विराद मानव प्रतिविम्ब पाया है ! | 

बदलियों के इधर उबर जाने से उसे श्रम हो गया कि हो न हो उसके प्रिय - 

ने ही उसके पास बदड्यों के माव्यम से कोई संदेश भिजवाया है और वह उस 

बादली की ओर आशापूरित नेतों से ताक कर पचरंग छहरिया पहिन कर बेठ गईं 
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ओर उसने देंवा कि उममें से एक बदकछी उसका लहरिया वदिगों गई । बढ़ 
पुलक्तित ही उठी, उसने कहलवाया--- 
भंवर थांकी बादली ने म्हारो 
पंचरंग लहरियो भिजौायो जी राज । 
धीरे-बीरे दिन बीतते जाते हैं, उसे हर क्षण पहाड़-सा छगने लग जाता है; 
और वह कह उठती है--- 
विनड़ा तो ग्रिण गिण म्हारा घित्र गया जी कोई 
आंगलियां का पोर, श्रव घर श्राजा । 
प्रियतम ! तुम आते क्‍यों नहीं, समझ नहीं रहे हो क्‍या ? यह यौवन तो 
खाया है, इसे सहेज कर कंसे रख सकू गी--- 
जोबन तो ढोला फेरू नी बाबड़े जी 
या तो ढोला फिरती घिरती छांव ॥ 
ओर यह यौवन है, कोई मजाक थोड़े ही है । कुआं हो तो बांध भी दू* पर 
समुद्र (यौवन) को कंसे वांवू' ?* 
कूवों हो तो बांध दू' जी, कोई समदर बांध्यो न जाय 
श्रवब घर आज्यो 


>< >८ 
थां ने प्यारी लागे चाकरी जी पिया 
माने प्यारा लागो ध््राप"*"**4*० ०७०१७ ०१७३७३७००७७ 


श्रव घर आश्रो, सिरया नेणी का बालस'*** 
कालिदास के यक्ष का रोना-बोना केवल एक वर्ष के बिछोह के लिये था, 
पर इस विरहिन के विरह की कोई सीमा नहीं है, मिलन हो भी सकता है, नहीं 
भी“““काहिदास के यक्ष का विरह पार्थिवता में अमरता का संदेश देता है । यह 
लोक-गीत भी ऐसा ही माना जा सकता है । 
सजीव तो क्या, जन-गायकों ने फूलों, वृक्षों, पल्‍लवों एवं पादपों तक से 
साक्षात्कार किया है, उनसे अपने आपको मिलाया है--- 
राजन फूल ग्रुलाव को, वां की नारी ए फुलड़ा सेज 
गहरो फूल ग्रुलाब को । 
यहरो गहरो जी बाईजी । थांका बीरा रंग रसिया 
गहरो फूल ग्रुलाब को । 
साजन गुलाब के पुष्प को भांति मृदु, हंसमुख और सुन्दर हैं तथा उनकी 
पत्नी जैसे कि पुष्पों की छोया हो । गुछाव का पुप्प गहरा है। हे नतदी | उस ग्रुलाबी 
(१) हाडीती जन-काव्य में मेबदूत---श्री. नरेन्द्र सहाय सक्सेना--- 
“प्रेरणाः--मार्च १६६१, पृष्ठ १६ 
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(गुलाबी रंग प्रेम का सूचक माना जाता है) गुठाव से भो गहरे आपके भेया हैं है 
तात्पय॑ है यह कि उनका अंग-अंगर प्रेम से आप्लावित है, तथा रग-रग में उनके 
अनुराग भरा है | 


ई चंबरी गुल बनड़ो चढयो, बाई बनड़ी ए 
थारेड़ो कन्‍्त पृुन्यू को सो चांद, रतना पर 
चंवरी चढयो 
रत्नों से जड़ी हुई चंवरी ( विवाह की वेदी ) पर फुछ सा दूल्हा बँठा है 
हैं बनी ! वह तेरा पति रत्नों से जड़ी हुई चंवरी पर ऐसा लगता है, जेसे कि तारों 
के मध्य पूणिमा का चाँद खिला हो । 
विवाह में 'सीठने! गाये जाते हैं । एक सरहज अप्रनी ननदी के पति 
“नणदोई” के लिये गा रही है-- 
भ्रो जी नणदोई सा, थारी श्राँल नींबू केरी फांक 
नींबू हो तो चूसल्यू! नणवोई जो 
थारी श्रांख तचूसी. जाय 
हो सा-- 
आँखों की उपमा नीम्बू से देना हिन्दी-साहित्य में अतुलनीय है । 
इसी प्रकार हाड़ौती गीतों में एक गीत है “मीण्डकड़ी? जिसका अर्थ हैं 
'मंढकी! जिसमें बालक ऊदी ऊदी-काली घटा घिरती देव कर गोल बना कर नाचने 
हे; आर इन्द्र से प्राथना करते हँ--..इन्द्र राजा ! पानी तो वरसा । हमारी तो परवाह 
| है हमें, परन्तु तुम कृपा कर इस वेचारी प्यासी मेंढकी को तो पानी पिलादो, 
नहीं तो यह प्यासी ही मर जायगी । कितनी गहरी आत्मीयता भरी है । वालक--- 
नादान बालक---भी सोचते हैं कि हम तो कुछ समय प्यासे भी रह जायेंगे, परन्तु यह 
मब्की तो प्यासी न रहे । 
इन्दर राजा मेंह बरसाय हा 
मीण्डकड़ो ने पांगी पाय 
बरसू गो, वरसाऊ गो 
गेहूँ. चणा नपजाऊंगो 
ज्वारः बाजरी बोहूँगो 
ढोकला में ढोकलो, मेह बाद्रो मोकूलो 
आयो रे वाबो परदेज्ञी 
टके पंसेरी कर देसी 
इन्दर राजा मेंह वरसाय 
मोण्डकड़ी ने पाणी पाय | 
एक स्त्री तो तालाब की पाल पर वेठो काले भेघों को अपना भाई समस 
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उन्हें न्‍यीता दें देती है, आओ भाई मेघों | आओ | धरती को हरी-भरी करदो, 
सबके कष्ट दूर करदो, तुम समर्थ हो, में तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी । 
पार्ट्या बैठी बोली बनड़ी 
इल्दर भाया घरम्यां जाय 
काला मेघा घर में श्राय 
लाइड़ो खिलास्यू 
ठ्ण्डो नीर पिलास्पू 
म्हारा बीरा साचा घर में आव । 
इस प्रकार देखते हैं कि हाड़ोती जन-समाज ने पश्ु-पक्षियों, पेड़-पौधों एवं 
घास तृणों आदि तक से अपना सस्बन्ध जोड़ा है, अपने हृदय की व्यथा कही है, 
उसके दुःख दर्द सुने हैं और इस प्रकार उसके सुख में सुखी होकर खिलखिलाये हैं 
तो दुःख में जो भरकर आँसू भी बहाये हैं, उन्होंने प्रत्येक--जड़ और चेतन--से 
अपने हृदय का तादात्म्य कर विशाल हृदय का परिचय दिया है । 
परम्परा प्राप्त मौखिक रूप 
परम्परा की प्राणघारक शक्ति के साथ ही छोकगीतों की कुछ विशेष 
प्रवृत्तियां हैं जो उनके स्वरूप निर्वारण में महत्व रखती हैं । परम्परा का अनुसरण 
केवल अन्धानुकरण मात्र नहीं होता । छोकगीतों की परम्परागत रूढ़ियां उनके 
अस्तित्व के लिए अनावश्यक नहीं कही जा सकतीं । परम्परा, रूढ़ि-निर्वाह, शैली- 
वशिष्टय अपनी सहज स्थिति में ही अमिट रह सकते हैं, मौद्विक परम्परा में जीवित 
रह सकते हैं, अन्यथा समय के प्रभाव में, सम्यता और संस्कृति की विकसनशील 
गति में इतिहास की स्प्रतियों की तरह कुछ क्षण टिक कर ये सब समाप्त 
हो गये होते ॥ 
रूढ़ियों ने (चाहे वे रचनायं प्रक्रियागत हों, या भावों में व्यक्ति पूर्ण) लोक- 
गीतों के अस्तित्व को कायम रखा है । 
लोकगातों में जहाँ हम आधुनिकता के दर्शन करते हैं वहीं इनमें प्राचीन 
रीति-नीति, आदर्श एवं सम्यता तथा संस्क्ृति के दर्शन भी होते हैं । 
प्राचीन जमाने के कई ऐसे गहने थे जो आज लुप्त होते जा रहे हैं, और 
धीरे-भीरे वे अपने नाम तक को विस्प्ृत करते जा रहे हैं, पर छोक-गीतों के माव्यम 
से हम उस काल के गहनों को बच्ूबी परश्व सकते हैं--समझ सकते हैं । 'झुटणा', 
तनन्‍या?, “विटिया?, 'पायछ”? आदि कई इस प्रकार के आभूषण हैं । “गणगोर” नामक 
एक गीत में एक वासक सज्जा अपने प्रियतम से गहनों की माँग कर रही हैं--- 
साथा ने भंवर घड़ाव जो जी, 
रखड़ी रतन जड़ाय, गौरो का सायबा जो 
यथा रत मानो जी गणगोौर ॥।॥ 


कांना ने भाल घड़ाव जो जी, झुटणा भोल दिवाय 
'खुखड़ा ने बेसर घड़ाव जो जी 
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मोतीड़ा फेर गंठाय 
गोरी का साथवा जो 
हिंवड़ा ने हांस घड़ाव जो जी 
तमनधो. पाठ. पुवाय 
बाइयां ने चुड़ोल चिराव जो जी, गजरा रतन जड़ाय 
कडयां ने चुड़लो चिराव जो जी, गजरा रतन जड़ाय 
कड़यां ने पटोली सिवाव जो जी, केसरया कोर दिवाय 
धण रा साथबा जी 
पगलयां ने पायल घड़ाव जो जी,- घुमरा घस्स दिराय 
गौरी का साथबा जी 
अंगल्था ने. बिछिया घड़ाबव जो जी 
्रनववट रतन. जड़ाय 
गौरी का सायबा जी 
धण रा सायबा जी । 


और गीत चलता रहता है, गौरी की गहनों के प्रति मांग बढ़ती ही जाती 


है और चतुर पारखी इस गीत के माध्यम से उस समय की कला, संस्कृति, आभृषणों 
के नाम, तत्कालीन स्त्रियों की गहनों के प्रति आतुरता, एवं उनके हृदयगत्‌ भावों 
का चित्रण--एक-एक को समझता जाता है, अवगाहन करता जाता है। गीतों का 
यह परम्परा प्राप्त रूप मौखिक रहा है अतः सामयिक प्रभाव भी देखने 


को मिलता है। 


+ी, 0 


लोकगीतों की रचना के तत्त्व 
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पृथ्वी मानव, इसी. त्रिलोकी में जीवन का कल्याणतम रूप है ।””* गीतों में वर्णित 
भाव किसी एक व्यक्ति के हृदय के उच्छवास नहों होते, प्रत्युत उनमें उस समाज 
के समस्त व्यक्तियों के हृदयगतभाव अभिव्यक्त होते हैं, इनकी रूढ़ता ही इनकी प्रधान 
विशेपतायें होती हैं ।* 

इनकी कुछ ऐसी रूढ़तायें होती हैं, जो सार्वकालीन एवं सार्वभीमिक होती 
हैं और जो विश्व के लोकगीत में एक रस सी मिलेगी । नीचे उनकी रूढ़तायें अतिश- 
योक्तियों का कुछ संक्षिप्त विवेचन कर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्त किया जायगा । 


१. निरथ्ंक शब्दों का प्रयोग--- 

लोकगीत ग्राम्य अंचछ की विश्ृृति होते हैं, वे ग्रामीण कंठों की क्रोड में 
पलते हैं, ऐसे ग्राम्य-जन, जो अद्ध शिक्षित तो होते हैं मगर जिनकी भाव-सम्पत्ति 
वहुत उच्च धरातरू को स्पर्श किये रहती है, जो स्वयं तो अशिक्षित होते 
हैं, अक्षर शून्य--परन्तु उनके पास जीवन अनुभव के अनमोल रत्त होते हैं और वे 
भाव-सागर में गहरी द्रव॒क्नी लगाकर देदीप्यमान मुक्तक लाने में सफल होते हैं । 
छोकगीतों के रचयिताओं के पास शब्द का ज्ञान-भण्डार बहुत ही सीमित होता है, 
शब्दों की कमी रहती है, पर भावों का आविवय । फलूत: वे अपने भावों की रक्षार्थ 
कई निरर्थक झछब्दों का भण्डार भी लोकगीतों में भर देते है । शब्द चातुर्य की कमी 
को पूरा करने के लिए सस्‍्वरों की सहायता के साथ ही निरर्थक शब्दों का आश्रय 
लिया जाता है ।* इससे उन लोक गायकों को कई सुविधायें होती हैं, (१) वे 
आसानी से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, (२) उन्हें गेप रूप बनाने में दिवकत 
का सामना नहीं करना पड़ता, (३) गीतों की छूय प्रायः दोहराई जा सकती है, 
(४) यह पुनरावृत्ति प्रभाव एवं ध्वनि माधुर्य को साकार रूप देने में समर्थ होती है, 
(५) इससे एक वंशिष्टय का प्रादुर्भाव आसानी से हो जाता है और (६) भावों का 
उठान सहज ही किया जा सकता है । 

गीत सुष्टा स्त्री-पुरुष दोनों हैं । किन्तु ये स्त्री पुछप ऐसे हैं, जो कागज और 
कलम का उपयोग नहीं जानते हैं । यह संभव है कि एक-एक गीत रखना में वीसों 
वर्ष और सेकड़ों मस्तिष्क लगे हों और इसीडिये एक ही धुन को याद रखने के 
छिये वे एक-एक शब्द को कई-कई बार प्रयुक्त करते हैं । हाड़ौती लोक-गीत भी 
इससे अछूते नहीं बचे हैं । 

गीत की ठेक बार-बार दुहराने से बड़ा फायदा होता है उसका वूय- 





(१) सम्मेलन पत्रिका--छोक-संस्क्ृति विद्येयांक २०१०--चबासुदेव शरण 
अग्रवाछ--प्रृष्ठ ६५ 

(२) भोजपुरी ग्राम-गीत--क्रषण्णदेव उपाध्याय--प्रृष्ठ ६ 

(३) लछोकायन--डाँ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्रष्ठ १८ 

(४) ग्रामगीतों का परिचय---रामनरेक्ष त्रिपाठी--पृष्ठ २१ 
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सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है, इससे ध्वनि माधुर्य में एक अजीब लचक एवं साकारता 
स्पष्ट हो जाती है । गोत से भी अधिक महंत्व उसकी ठेक की लय का होता है । 


हाड़ौती लोकगीतों में एक गीत है 'बधावा? । अपनी कर्ण-प्रियता, स्वर 

माधुर्य एवं लोच की वजह से गीत अत्यन्त ही सुन्दर बन पड़ा है और साथ हो 
इनमें---बधावों में---'सुण्यो' पंक्तियाँ जब बार-बार दुहराई जाती हैं तब तो एक चित्र 
सा साकार हो उठता है, गीत सप्नाण हो जाता है, उसके हृदय का स्पंदन स्पष्ट 
चुनाई देने लगता है, मगर यह पुनरावृति, जो कि निरथ्थक सी है, भी अत्यन्त ठीक 
प्रकार से व्यक्त है--- 

सखि पांच बधावा रहारे श्राईया - 

लीना छे श्रांचल श्रोढ़, बधावों में सुण्यो । 

गज रणज बधावों सुण्यो 

रूपोरल बधावो. मू. सुण्यो 

सखि पँेलो बधावो म्हारे बाप रो 

दूजो सुसरा जी घरबार-बधावों में सुण्यो 

सखि अगल्यो बधावों सहारे जेठ को 

सखि चौथो बीरा जी घरबार-बधावो में सुण्यो 


और इस प्रकार गीत आगे बढ़ता रहता है । उसके टेक की पुनरातृत्ति होती 
रहतो है | इसी प्रकार इन गौतों में राज, साथण, चुड़लो आदि कई ऐसे शब्द हैं, 
जो बार-बार आये हैं, और वे गीतों सें भर्ती के व होकर सहायक बन कर आये हैं । 


२. रचयिता अज्ञात--- 


इन गीतों का यह सर्वमान्य तथ्य है कि “इनके रचयिता अज्ञात हैं, न तो 

थे लिपिवद्ध होते है, व उनके रचयिता का ही पता होता है । स्त्री-पुरुषों को जिल्ली 
ही उनकी आवास-स्थ दी है। कृत्रिमता उनमें छूकर भी न मिलेगी, उनमें मिलेगी 
नरलता और स्वाभाविकता ।”?* “मौदिक परम्परा के गुरूतम उताराधिकार के 
बल पर ही लोकगीत जाज तक अपने सहज समुच्छवसित रूप को अक्षुण्ण रख सके 
हैं ।!** “जल्ेक्रगात का रचयिता लोक-समाज के भावों की अभिव्यवित का मॉध्यम 
मात्र है, उसका व्यक्तित्व छोक भावों में तिरोहित होकर छोक स्वरूपी हो जाता 
दे ॥?3 गीत मनोभावों की अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसमें संगीत का अस्तित्व 
घून के रूप में निहित होता है । 'छोक' से सम्बन्धित होते ही उसकी व्यक्तिपरक 
नद॒त्ता सामूहिक तत्वों के अनुरूप ढुल जाती है, व्यक्तित्व का जो आभास कला 
मगोतों में मिस्ना सहज और अनिवार्य है, वेसा छोकगीतों में नहीं, क्योंकि लोकगीत 

(१) भोजपुरी ग्रामगीत---#प्णदेव उपाध्याय--प्रृ्॒ठ ६ 

(२) सूट की काब्य-केछा--मन मोहन गौतम--पएठ ४५ 

(३) जनपद (व मासिक) (अंक दो)--नामवर्रलह--प्रूष्ठ ६४ 
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व्यक्ति-गीत नहीं हैं, उनमें मानव के समूहगत भावों की अभिव्यक्ति होती है ।५ लोक 
गाथाओं के रचयिता अज्नात होते हैं, किस गीत को किस मनुष्य ने कब बनाया, वह 
बतलाना नितान्त कठिन है, यही कारण है कि आज हजारों गाथाओं के होने पर भी 
हम उनमें से एक के भी रचयिता के वियय में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
वतला सकते ।* पं० रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है कि इन गीतों के रचयिता अज्ञात 
स््री-पुरुष हैं। आजकल के वर्तमान युग में किसी लेखक का अज्ञात नामा होना यह 
सिद्ध करता है कि वह अपनी कृति से लरूज्जित होने के कारण ऐसा करता हैं, 
परन्तु प्राचीन समाज में इसका कारण अपने नाम के विषय में लेखक की लापरवाही 
ही समझनी चाहिये ॥४ 

हाड़ोती छोकगीत भी इसी परम्परा में आते हैं । उनके रचयिता का नाम 
अज्ञात है, इन गायकों, कृतिकारों ने अपने व्यक्तित्व, नाम और यश की चिन्ता न 
करके जाति के लिये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। 
३. प्रमाणिक मूल पाठ का प्रभाव-- 

लोकगीतों का कोई मूल पाठ नहीं होता क्‍योंकि ये मनुष्य की जिद्धा पर 
फिसलते-फिसलते न मालूम कितना अपना स्वरूप बदल देते हैं, कुछ नहीं कहा जा 
सकता । “हम किसी भी एक पाठ के विपय में यह नहीं कह सकते हैं कि यही 
विशुद्ध पाठ और अन्य सभी अशुद्ध हैं ।??* 

हाड़ोती लोकगीत तो एक सरिता है, आगे चलने पर इसमें न मालूम 
कितने नवो-नाले मिलें, करितनों का गंदला, मेला, शुद्ध, खारा-मीठा जल समाया और 
विभिन्न स्थलों की मिट्टी के फलस्वरूप इस पानी में कितना अन्तर था गया, कुछ 
कहा नहीं जा सकता | इसके मूल उद्गम रूप और समुद्र में गिरते वक्त के स्वप 
में कितना अन्तर आ गया है, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
“जब रचयिता इन गीतों का निर्माण करता है, तभी तक इनका हूप मौलिक रहता 
है | वाद में ये जाति या समुदाय की वस्तु बन जाते हैं। इनके निमणि के साथ 
ही इनकी समाप्ति नहीं होतीं, वल्कि वास्तविक बात तो यह है कि उस समय इन 
गाथाओं के निर्माण का प्रारम्भ होता है ।?? * भिन्न-भिन्न गवये गाथाओं को अपने अनुकूत्त 
वना कर उसे गाते हैं, अनेक स्थानीय घटनाओं का पुठ उसमें मिल जाने से उसकी 
ऐतिहासिकता में भो अन्तर पड़ जाता है" ऐसी दशा में उस घूछ गीत का 





(१) भारतोय छोक-साहित्य---श्याम परमार--प्रृष्ठ ७६ 

(२) भोजपुरी छोक-साहित्य का अध्ययन-डॉ० क्ृण्णदेव उपाध्याय--9० ३६६ 
(३) ग्राम गीत-भूमिक---रामनरेश त्रियाठी--पृष्ठ २१ 

(४) ॥॥#6 झागीाजीा फिन्वी।805-7२079०८४ (57८०४८६-?००८ 2 

(२) [6 छठी) 83305-]7006६ (37८९४८४---? घ्छु० 2 

(९६) कल आगाज 5 86005 ?०कर्णाद्ा 3909305 ([700वप८प्ंठा) 
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रूप इतना परिवर्तित और परिवर्धित हो जाता है कि मूल लेबक के लिये भी उसे 
पहिचानना कठिन हो जाता है ।* 
हाड़ौतों लोकगीत सदैव से गायकों की जिह्ला पर नृत्य करते रहे हैं 
फठस्व हप इसके मुठ पाठ का पता ही नहीं चठता । प्रोफेसर कीट्रोज के शब्दों में 
ध्वास्तविक लोकप्रिय गाथा का कोई निश्वित एवं अन्तिम रूप नहीं हो सकता । 
कोई प्रधाणिक पाठ नहीं हो सकता । उसके विभिन्न पाठ हो सकते हैं, परल्तु. केवल 
एक ही पाठ नहीं हो सकता”२---सहो है । हाड़ौती लोकगीतों का बदलता स्वहूप ही 
सप्राण है, यही इनकी सर्वोच्चता हैं । 
४. स्थानोयता का पुट-- । ः 
ह्वाड़ोती लोकगीतों की यह विशेषता है कि इन्होंने कहीं भी स्थानीयता 
का साथ नहीं छोड़ा है । ये ऐसे गीत हैं जिनमें हाड़ीती मिट्टी की भीनी-भीनी स॑र्धी 
महक आतो रहो है, स्थानीयता का रंग इसमें सर्वत्र पाया जाता है और इसी कारण 
से हाड़ीती की सम्यता, संस्कृति एवं वहाँ के रहन-सहन के बारे में आसानी से ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं । इसका अपना विशेष रहन-सहन, स्वभाव और जीवन के प्रति 
वृष्टिकोण है । 
ज्यों के गर्भवती होने पर परम्परा के अनुसार उनकी इच्छा पूरी कराई 
जाती है, यह रिवाज हाड़ीती गीतों में इस प्रकार व्यक्त हुआ है--- 
ऊबा ऊबा सुसरा जी श्ररज करे छे 
बहू काई साद फरमाशत्रोी जी 
ऊबा अबा जेठजन्नी श्ररज करे छो 
बहू काई साद फरमाशोी जी 


वहू को चौथा मास रूग गया है, उसका मन तो नींबू और नारंगी 
पर जा रहा है । 


श्रगण्यो जो मास गौरी घन लाग्यो 
चोयो जो मास गौरी धन लाग्यो 
नींबू नारंगी सन जाय, भंवर केला लावजो ज़ी, 
खोर खाण्ड मन ज्ञाय, राइवर लेता झ्रावजो जी । 
तर जन्म पर जहाँ चारों तरफ खुशियाँ मनाई जातो हैं, वहां सुसर अपनी 
सामर्थ्यातुसार द्रव्य भी गरीबों में वांटता है--- 
बहू थांका जी श्राठवाँ की होस हुई 
म्हाने दरब लुटावा की वखत हुई 
म्हाने साद पुरावा की बखत हुई। 








(६) भोजपुरी स्लेक-साहित्य का अव्ययत---आॉँ० क्ृप्णदेव उपाब्याय-प्रष्ठ ३६८ 
(२) बनाए शिए्तीजी & 56८6पघ्रं50 2 3पादा 89[305-5%ए ए0ठा. 
हुल्लॉएंट (॥्रपउतंपटपघंठा)-?, 2० 8, 
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वच्चा बड़ा होने पर एक निश्चित मुहत्त' में वालक अथवा बालिका के 
प्रथम बार सिर के वाल साफ करवाये जाते हैं, जिसे 'जड़ूल्या" अथवा मुदन! कहा 
जाता हैं| यह रिवाज गीत में भली प्रकार से व्यक्त हुआ है--- 


भालर को है सोहलो 
ऊंचा तो देऊ माता बंठणां श्रो माई 
दूदां पखारूगी पाय 
भूवा बाई चाली है रिसावतोी श्रो माय 
लोनी छ॑ सासरिया की बाद । 
शभूवा वाई ने लावां सनाय के, श्रो बाई 
चीर श्रोढ़ घर जाय । 
भड़ूल्या भ्मेल घर जाय 
नाऊका ने लावो बाई मनाय, छपन छुरा ले घर श्राय 
भडलया उतारया घर श्राय 
_ नेग लेर घर श्राय 
फरालर को हैं सोहलो । 
विवाह को रवाना हीने से पूर्व यहाँ यह परम्परा है कि विभिन्न देवी- 
देवताओं को पूजा जाता है, उन्हें प्रसन्न किया है--- 
नाचो सहारा गनपत नाचोगा, पर्गां घुघरा बाजेगा 
गनपतिया तो म्हारा नाचेगा 
पगां घूघरा बाजेगा ॥। 


५ 2५ >८ 
उबा ऊबा सायव लाल जी श्ररज करे 
पांच लाडू पंगा धरे 
>< >< 


महादेव जी म्हें वन में श्रकेला 
क्यू' कर रेस्यां जी ! । 
पारवती जी हकम -“करो तो 
सहेलयां बुलाबां जो 

ह >< >< 
भोला जी भण्डारी थां के दंरसन आई जी 
दरसन श्राई जी, शिव परसन आई जी 
भोला जी भण्डारी थां के दरसन आई जी 
अश्रब. तो फक उघाड़ो महादेव जी 

नर >< 
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रूप इतवा परिवर्तित और परिवर्यित हो जाता है कि सूल लेबक के लिये भी उसे 
पहिचानना कठिन हो जाता है ॥* | 
हाड़ोती लोकगीत सवेव से गायकों की जिद्दा पर नृत्य करते रहे 
फ्‌ठस्वहप इसके सूठ पाठ का पता ही नहीं चठता । प्रोफेसर कीट्रीज के शब्दों मं 
“वास्तविक लोकप्रिय गाथा का कोई निश्वित एवं अन्तिम छूप नहीं हो सकता । 
कोई प्रम्माणिक्र पाठ नहीं हो सकता । उसके विभिन्न पाठ हो सकते हैं, परन्तु केवल 
एक ही पाठ चहीं हो सकता!?*---सहा है । हाड़ौती लोकगीतों का बदलता स्वहप 
सप्राण है, यही इनकी सर्वोच्चता हैं । 
४. स्थानायता का पुट--- 


हाड़ौतो लोकगीतों की यह विशेषता है कि इन्होंने कहीं भी स्थानीयता 
का साथ नहीं छोड़ा है । ये ऐसे गीत हैं जिनमें हाड़ौती मिट्टी की भीनी-भीनी संर्धी 
महक आतों रहो है, स्थानीयता का रंग इसमें सर्वत्र पाया जाता है और इसी- कारण 
से हाड़ीती की सम्यता, संस्कृति एवं वहाँ के रहन-सहन के बारे में आसानी से ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं | इसका अपना विशेष रहन-सहन, स्वभाव और जीवन के प्रति 
वृष्टिकोण है । | 
श्ियों के गर्भवती होने पर परम्परा के अनुसार उनकी इच्छा पूरी कराई 
जाती है, यह रिवाज हाड़ौती गीतों में इस प्रकार व्यक्त हुआ है-- 
ऊबा ऊबा सुसरा जी श्ररज करे छ॑ 
बहू फकाई साद फरसाश्रो जी 
ऊबा ऊबा जेठजी श्ररज करे हछ॑ 
बहु काई साद फरमसाओश्रोी जी 


वहू को चौथा मास रूग गया है, उसका मन तो नींबू और नारंगी 
पर जा रहा है । 


अ्रगण्यो जो सास गौरी धन लाग्यो 
चौयो जो मास गोरी धन लाग्यो 
नींबू नारंगी सन जाप, भंवर केला लावजो ज़ी, 
खीर खाण्ड मन ज्ञाय, राइवर लेता श्रावजो जी । 
पुत्र जन्म पर जहाँ चारों तरफ खुशियाँ मनाई जातो हैं, बहां युसर अपनी 
सामर्थ्यातुसार द्रव्य भी गरीबों में वांटता है--- 
बहू थांका जी श्राठवाँ की होस हुई 
म्हाने दरव लुटावा की बस्तत हुई 
म्हाने साद पुरावा की बखत हुई। 
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हु 


बच्चा बड़ा होने पर एक निश्चित मुह॒त्त में वालक अथवा बालिका के 
प्रथम बार सिर के वाल साफ करवाये जाते हैं, जिसे 'जड़ल्या! अथवा म इन कहा 


् 


जाता है। यह रिवाज गीत में भन्‍्ठी प्रकार से व्यक्त हुआ है--- 


ऋालर को है सोहलो 
ऊंचा तो देऊ माता बंठणां श्रोमाई 
दूर्दां पखारूगी पाय 

भूवा बाई चालो है रिखावतोी ओ माय 
लीनी छे सासरिया की वाट ॥। 
भूवा बाई ने लावा मनाय के, श्रो वाई 
चीर श्रोढ़ घर जाय । 

भड़ूल्या भेल घर जाय 
नाऊका ने लावो बाई मनाय, छपन छुरा ले घर श्राय 
भडूल्या उदारया घर. शआ्राय 
नेग लेर धर श्राय 

रालर को हूँ सोहलो । 


विवाह को रवाना होने से पूर्व यहाँ यह परम्परा है कि विभिन्न देवी- 
देवताओं को पूजा जाता है, उन्हें प्रसन्न किया है--- 
नाचो सहारा गनपत नाचोगा, परगगां घुघरा बाजेगा 
गनपतिया तो म्हारा नाचेगा 
पर्गां घूघरा बाजेगा । 


द जे ८ 
उबा ऊबा सायव लाल जी श्ररज करे 
पांच लाडू पंगा घरे 
>> > 
महादेव जी महें वन में श्रकेला 
क्यू" कर रेस्यां जी । 


पारवती जी हुकम “करो तो 
सहेलल्‍यां वुलाबां जो 

े0 >> 32 
भोला जी भण्डारी थां के दंरसन आई जी 
दरसन झाई जी, शिव परसन श्राई जी 
भोला जी भण्डारी थां के दरसन श्राई जी 
अ्रब॒ तो फक - उघाड़ो महादेव जी 


र् ८ 
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अन्नपूर्णी माता-- 
देखो अ्रनपुरण माता का सुजरा 
हो देवी खेले छ॑ जी श्रंगना 
अंगना खेले काला रख जी के अंगना 
2२ 3 
दियाड़ी माता-- 
दियाडी रो साता । 
डावा डूगर ले उतरया 
बाड़ी तो सीचू' माता श्रापक्षी 
कुशल करो परिवार की 
दियाड़ी ओ माता ॥। 
सती मात्ता-- 


श्रणणी सती के भंबर सोचे 
प्ररणी. सती के भार सोवे 
रखड़ी, झुटणा बेग सुलाबों बोरा जी 
सायब को डोलों चंदण नोचे ऊबो 
८ 2५ 
इन्द्रंगढ़ की साता--- 
प्रवला थां के भंवर इन्दरगढ़ का 
अबला थां के भालज इन्दरगंढ़ का 
अब तुम रमा भमा म्हारी माई जी 
वेग पघारों मारी माई जो ॥ 
2 हर 
बाला ज्ञी-- | 
चांदनी सी रात छिटकर॒या तारा 
खड्या छ॑ छोटा श्रोवरा बाला जी 
रोट को भोग लागे हे ज्यारे । 
हाड़ौती लोकगीतों में ल्लियां विशेष चतुर दिखाई गई हैं। बह अपने चातुर्य 
* पति को सर्दी की ऋतु में परदेश जाने से रोकती है-- 
श्रान तो प्रवियालो घणो सी पड़े, जी मेवाड़ राजा 
जेस परणों छ॑ आपरी नार 
मती ना परदेश पधारो 


ओऔर फिर वह समझाती है--- 
ऊनालो फेर शपअ्रावेला, चौसासों पेर श्रावेला 
सियालो फेर श्रावेला, पर गयो जोबन पाछो ना श्रावे 
म्हारी जोड़ीं रा रतन, सियालो राजन यूं ही गयो जी । 
हर थ्र् ८ >्द 
सियालो श्राद्ो नहीं, वर्षा तो ग्रह मन्त 
सियाले मत साचरो, थाँंने कामण बरजे कनन्‍्त । 
और इतनी अनुनय करने पर पति कहता हैं--- 
सोनेरी सगड़ी, जड़ाऊ रा दृदिया 
तोई म्हारो जाड़ो नहीं जाइयो भंवर जी 
>< ६ 
रमरूम करता लाडी सा पघारया 
जद म्हारो जाड़ो जाइयो भंवर जी 
| इसके अछावा बगड़ावतों के, तेजाजी के, कालाजी, भेरूजी और कई 
स्थानीय वीर पुरुषों को जन-गायकों ने अपने कठों में बैठाकर उन्हें अमर कर दिया 
है और साथ ही अपनी स्थानीयता की भी रक्षा की है | 
हाड़ोती लोकगीत और संगीत 
लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है वर्योंकि छोकगीततों' 
में काव्यात्मंक अभिव्यक्ति को संगीत के स्वरूप में ढ़लकर ही प्रस्तुत किया जाता 
है ।* थे बहुश्न त होते हैं । छोकगीतों की मौखिक परम्परा में जिन गीतों का अस्तित्व 
भाज विद्यमान है उसका कारण है--श्रवण संचित स्वर लछहरियों का आकपषण । 
जिन गीतों की गायन शैली अधिक सरल एवं मधुर होती है, उन्तका प्रभाव जन- 
मानस पर निरन्तर बना रहता है।” इन छोकगीतों में रस की धारा अविच्छिन्न 
गति से प्रवाहित होती रहती है । ये गीत क्‍या हैं. रस के फब्वारें हैं, जिनका श्रीत 


कभी सूखता ही नहीं ।*? गीतों की सरसता ही इनकी अपनी विशेषता है | मधुर 
शब्द, परिचित भाव, ग्रहस्थी का मनोरम वातावरण, अवसर की उपयुक्तता, सव 


मिल कर इन गीतों में एक विचित्र तन्‍्मयता उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान 
कन्ते हैं ।४ 

संवेदनशीछ मानव-हृदय के भाव सहजतः जब मुख से अभिव्यंजित होते 
हैं, स्वर एवं लय बद्ध हो जाने के पश्चात्‌ एक निश्चित धुन गेय पद्धति में प्रगठ 


बा सा कि न ये नम-+मझ लत नननन नल पतन तप पर 


(१) परम्परा--लोकगीत अंक--पृष्ठ *६ «५ 

(२) मालवीं छोकगीत--डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्रृष्ठ ३६१ 

(३) भोजपुरी छोक-साहित्य का अव्ययत--् 8 छप्णदव उपाध्यय-हुट , देश्स 
(४) भोजपुरी ग्रामगीत--क#ण्णदेव उपाध्याय---एशट ३० 
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होते हैं । इन लोक धुनों की संख्या अनन्त है। भारत के प्रत्येक जन-पद में जितने 
भी लोकगीत प्रचलित हैं, उनकी विशेष धुन हैं। ये धुने निसर्ग सिद्ध हैं । इन्हीं 
लोक-धुतों में भारतीय संगीत्त के प्रत्येक राग छिपे हुए हैं।* यदि स्पष्टत: देखा जाय, 
तो प्रतीत होगा कि लोक-संगीत हमारे सामाजिक सम्बन्धों का संगीतमय इतिहास 
है ! इस इतिहास में हमारी पीढ़ियों के मानवीय सम्बन्ध, रीति-रिव,ज, विश्वास व 
धारणाए, जीवन के मामिक अनुभव, प्रेम की मधुर केल्पना और समाज को एक 
सूत्र में पिरोने की लालसा का भावनात्मक प्रतिफलन रहता है।* 

यदि हम लोकगीतों एवं उनमें प्रयुक्त धुनों का अध्ययन करें तो प्रतीत 
होगा कि शाल्त्रीय संगीत का विकास ,निश्चित रूप से लोकगीतों पर आधारित है। 
लोक-थुनों में शाह्वीय संगीत का ज्ञान होता है। कुछ नई धुनें ऐसी भी हैं, जिनके 
द्वारा नवीन रागों का निर्माण किया जा सकता है ।* लोक धुनों में से राग के मूल 
स्व॒रों को लेकर राग-रागिनियों का निर्माण कर प्रदेश एवं जन-पद विश्येष की गान 
पद्धति पर उनका नामकरण करना भी इस बात को सिद्ध करता है, कि झाखत्रीय 
संगीत का आधार लोक-संगीत ही है ।४ 


लोक-संगीत समाज की एक सहज आवश्यकता है । अपने नैतिक मुल्यों, 
सामाजिक उत्सव त्यौहारों, रीतिरिवाजों और सामाजिक कार्यों के दौरान में यह 
संगीत जन्म लेता है । लोक-संगीत का सर्जक एक व्यवित नहीं होता, 
इसकी उद्भावना जन-समूह में प्रचलित औसत संगीतात्मक धुनों के आधार 
पर होती है ।* 

शास्त्रीय कलाओं एवं लोकगीतों में कुछ भिन्‍नता है। जहां शास्त्रीय 
कलाओं में विषय की विद्वता, विषय का गहन अव्ययन, विषय का सांगोपांग 
नान और इसो सम्पूर्णता के साथ विषय की अभिव्यंजना भी होती है, जब कि छोक- 
साहित्य, लोक-कला या लोकगीतों में ज्ञान का इतना भार .नहीं ढोया जाता । 
यहां जीवन के अनुभव पर आधारित प्रतिदिन की सच्चाई को अत्यन्त सादे ढंग से 
कह देने का उपक्रम मात्र रहता है, अतः जहाँ शास्त्रीय काव्य या शास्त्रीय संगीत 
में विचारों का प्राधान्य रहता है, वहाँ लोकगीतों में अनुभूति और मा्िक अनुभवों 
की प्रमुख्तता होती है । थासत्रीय कछाओों का प्रयोजन मनुप्य के उस हृदय पक्ष को 
आलोड़ित करने का रहता है जो समाज की चेतना को जीवन की आवश्यकताओं 





जज 
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के अनु पप छालने का ण्यत्त करता है, जबकि छोकगीत जीवन के मनोनीत श्रणों 
को-अत्यन्त सहज और सरलता से कह देने में विश्वास करते हैं ।६ 
: इस प्रकार छोकगीतों को परखने पर छोक धुनों की निम्नलिखित विशेषताएं 
मानी जा सकती 
£--चार पाँच स्वरों में सीमित (साथारणतः) । 
लेय बद्धता । 
३---लछय के अनेक प्रकार इन धुनों में हे प्राप्त होते हैं 
४--लोक-श्रुन के स्वर समय के अनुरुप होते हैं । 
५सरलता । 
६--धुन रचना प्रसंगानुकूल होती है । 
७---एक बुन में अनेक गीत गाये जा सकते हैं ।' 
हाड़ोतीं लोकगीतों का अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके 
भावों में जहाँ ततलस्पर्णी गहराई, विरूक्षण मारमिकता, सहजता, सरलता एवं 
नेम्रगिक प्रवाह है वहाँ उतकी घुनें भी अपना विशेष स्थान रखती हैं । इसकी धुनों में 
जहाँ विशदता है, वहाँ कलेजे पर सीवी चोट करने वाली पंनता भी है। जहाँ ते अपनी 
विशेष स्वर लहरी से वायु मण्डल एवं वातावरण को समयानुकूल बनाने की क्षमता 
रखती हैं, वहाँ वे करुणा के अथाह सागर से निस्सुत मानव के नेत्रों से बाढ़ वहा 
देने की सामर्थ्य भी रखती हैं ॥ थे गीत “सुख दुःख एवं आनन्द-उल्छास के भावों 
को प्रकट करने वाले छोकगतों के शब्द संगीत की स्वर माधुरी के सहारे रस उत्पन्न 
करने को क्षमता रखते हैं ।!”? यदि हम समग्रत: विचार करें तो प्रधानत: निम्न घुन 
दाइती छोकऋगीतों को विशेष आकर्षक हैं 


] ९३. 


गीत की प्रथम पंक्ति... प्रसंग भात्र सृष्टि 
१. माथ ने भंवर घड़ाओ म्हारा बहिन का ह्वष, उल्कस, प्रतिष्ठा 
बीरा जी ****००००९*९५०००००५०*९ ॥ सिवेदन का गर्व 
२. चालों म्हारा बलमा उतावछा रे भाई की बहिन उत्सुकता, तत्परत 
म्हारी मां की जाई नहारे बाद केघरजानेकी उतावढी, स्नेहता । 
है, ओबा या न भावे, म्हांने प्रसुता की सौख्य, स्नेहता 
नींबू न भावे इच्छा 
- वन्नी के वावा जी ने ओढ़नी रंगाई विवाह हर्ष 
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रात्रि के शान्त एवं स्निग्ध वातावरण में जब इन लछोकगीतों की रसीली 
कूक भर जाती है तो चतुदिक वातावरण एक अनोखी मस्ती से भर जाता है । बंटी 
की विदाई पर नयन झर-झर झरने रूग जाते हैं और प्रगय निवेदन पर सारे अंग- 
अंग में स्फुरण एवं मस्ती की तरंग जगा देते हैं। इसी प्रकार मृत्यु-गीत पर जहाँ 
ये गीत विषाद की अतल गहराइयों में मानव को ड्ुबोने की सामर्थ्य रखते हैं वहां 
प्रकति-सम्वन्धी गीतों में विचित्र उल्लास से वातावरण को सौरभमय एवं सप्राण भी 
कर देते हैं। इन गीतों में जादू है, जो पत्थर को भी पिघला देता है, ये मानवता 

: की पवित्र धरोहर हैं। > 

' लोकगीतों में काव्य एप संगीत-- 

काव्य एवं संगीत का सदेव से ही पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । संगीत 
की दुष्टि से राग किसी भी गीत के लिये प्राधान्य होती है । “राग केवल स्वरों 
का सुनियोजित क्रम मात्र ही नहीं है, वल्कि राग में विशिष्ट पकड़, विश्विष्टवादी 
संवादी एवं अनुवादी विवादी स्वरों के अजित तथा वर्जित निरूपण भी हैं । वेसे ही 
भारोह्दी-अवरोही, स्थायी अन्तरे आदि के शास्त्रीय नियम हैं ।??१ 

इतना होते हुए भी लोकगीत के संगीत में लूय की अत्यन्त सहज प्रवृत्ति 
का प्राधान्य है । यहाँ लय का तालात्मक शास्त्रीय विधान नहीं होता । शास्त्रीय 
संगीत में लय का विकास ताल की मात्राओं के सुनिश्चित गणन एवं ग्रुणन की 
जठिलताओं में विभाजित रहता है, किन्तु इसके विपरीत लोक-संगीत में लय की 
सहज प्रवृत्ति मात्राओं के विश्विष्ट भाग में विभाजित रहती है ।* 

हाड़ोती का एक लीकगीत है 'पाणी भरण केसे जाऊ री नणंदियां! 
जिसमें एक तरफ प्रेम, स्नेह, उमंध का छलकता हुआ दरिया अठलखेलियां करता है, 
तो दूसरी ओर सलज्ज नवीढ़ा के हृदय में यौवन की स्विग्ब थारा प्रवाहित कर देता 
हैं । जहां तक इस गीत में आने वाले शब्दों का अर्थ है, वह तो ठीक है, लेकिन 
जब तक इन शब्दों एवं छनन्‍्दों को कहरे की ताल पर स्थित करता हुआ संगीत 
नहीं मिलता, तब तक हम पूर्णरूपेण अभिव्यंजना का आनन्द उठा ही नहीं सकते । 
इस प्रकार के और भी कई गीत हाड़ौती-साहित्य में विद्यमान हैं, और उनकी थुर्नें 
इतनी शक्तिशाली हैं कि यदि उनकी पहली पंक्ति ही केवल तार वाद्य पर बजाई 
जाय, तो सुनने वाले का सिर आनन्दोतिरेक में मस्त सा हिलने लग जायगा । 


लो 3.89 व ५ [कल] 
लाकर ते एवं शाघ्त्रीय राग विधान--- 
शास्त्रीय संगीत की अपनी एक निदिचत प्रणाली है। दूसरी राग रागनियों 





(१) साहित्य, संगीत और क ठा---कोमल कोठारी--प्रृष्ठ १७५ 
(२) साहित्य, संगीत और कच्य--कोमल कोठारी--प्रृू० १७४५ 
(३) में घरती राजस्थान की--स्वर्गीय लक्ष्मीसंहाय माशुर--प्रृ'्ठ ७६ 
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« कासा का बासा 


कीटा के छाजा पे सोबत बालन 
भण्टारी थां के 
दसरन भाई जी 

अपनी सतो के भव सो 


रु 


मतवासत्य न 


, पाणी भरन कस जाऊं जी नदिया 
हो कूआ पे मच रही कीच री नर्गदिया 


घर बावाजी का छाड्े 
धीयड़ का चली 


» आज बनी जो आउया जाजो 


थंतों आछी भरी लेयर क्षाज्यो 


«, कदालठण बरस भरलछारी प्याला 


सेज पे घृम मतवास्तों 


« प्रथम भक्त एक सत्त ऋषि 


जाने राम नाम युग गाया है 
कानठी चूनड़ ऊपर 
अगदाता घणा राजी 


. मत जाओ जी पिया परदेद 


बना थाका आख़्या कामथगारा 


भंवर म्हांका बागां आाज्यों जी 


. रात ठंडी चांदणी सेजां पे 


लेठ जा रे 
उड़ उड़ रे मुआ तू पचरंग्या 


« सावण का मस्त घटा 


या क्ठवा व्यगी रे 
थे तो चालठो ने सगी जी मंसाण 
भरे छोड़ छो इ म्हारा बन का राजा 


म्हारो अस्ज सभा 
म्हारी सअरज सुभो 


दिया; 
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पृज्न 
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प्रणय 
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मृत्यु-गीत 
शिक्रार गीत 


304 
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भति निवेदन 
दिपरू छाया, 5 
गला, विदाता 


पर्स भावनसा 


अवसाद एवं 
कर्यग भाव 
अवसाद एवं 
भाग भाव 
प्र गय-सात्रि 


आध्यात्मिक 


प्रणय निवेदन, 
मस्ती 
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प्रगय निवेदन 
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स्ुट्-स्द्रा ड़ सु 
विक्ललता, दुनः 
विनय शिकराडद 
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रात्रि के शात्त एवं स्निग्ब वातावरण में जब इन लछोकनीतों की रसीली 
कक भर जाती है तो चतृदिक वातावरण एक अनोखी मस्ती से भर जाता है । वी 
की विदाई पर नयन झर-अर झरने लग जाते हैं और प्रगय निवेदन पर सारे अंग- 
अंग में स्फुरण एवं मस्ती की तरंग जगा देते हैं। इसी प्रकार मृत्युगीत पर जहां 
श्र गीत विपाद की अतल गहराइयों में मानव को ड्रवीने को सामथ्य रखत हू वहा 
प्रकति-सम्बन्धी गीतों में विचित्र उल्लास से वातावरण को सौरभमय एवं सक्नाण भा 
कर्‌ देंतें हैं। इन गीतों में जादू है, जो पत्थर को भी पिवल्ला देता हैँ, ये मानवता 
की पवित्र घरोहर हैं ४ 
' लोकगीतों में काउ्य एवं संगीत-- 


काव्य एवं संगीत का सदेव से ही पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । सगात्त 
की दृष्टि से राग किसी भी गीत के छिये प्रावान्य होता हू । “गग केवल स्वरा 
का सुनियोजित क्रम मात्र ही नहीं है, वल्कि राग में विशिष्ट पक्रड़ विभिष्टवादी 
संवादी एवं अनुवादी विवादी स्व॒रों के अजित तथा वर्जित निरूपण भी हैं । बेसे ही 
रोही-अवरोही, स्थायी अन्तरे आदि के शास्त्रीय नियम हैं ।' + 
इतना होते हुए भी छोकगीत के संगीत में लय की अत्यन्त सहज डर प्रवत्ति 
का प्राधान्य है । यहाँ छब का तालात्मक झास्रीय विधान नहीं होता । शास्त्रीय 
संगीत में छय का विकास ता की मात्राओं के सुनिश्चित गणन एवं ग्रणन का 
जटिलताओं में विभाजित किन्तु इसके विपरीत छोकन्संगीत मे लय का 
सहज प्रवृत्ति मात्राओं के विश्विष्ट भाग में विभाजित रहती है ।* 
हाड़ीती का एक लीकगीत है 'पाणी भरण कंसे जाऊ री न्णदियां 
जिसमें एक तरफ प्रेम, स्नेह, उमंथ का छलकता हुआ दरिया अठखे लछियां करता 
सरी ओर सल्ज्ज नवीढा के हृदय में यौवन की स्तिग्व वादा प्रवाद्वित कर दंता 
है । जहां तक इस गीत में आने वाले शब्दों का अर हैं, वह तो ठाक हुं; लेकि 
जब तक इन दाव्दीं एवं छत्दों को कहरे की ताल पर स्थित करता हुआ सात 
नहीं मिलता, तब तक हम पूर्णहपेण क्षभिव्यंजना का आनन्द छठा हीं नहीं सकते । 
इस प्रकार के और भी कई गीत हाड़ौती-साहित्य में विद्यमान हूँ, और उनका घुन 
इतनी शक्तिशाली हैं कि यदि उनकी पहली पंक्ति ही केवछ तार वाद्य पर वजाह 
जाय, तो सुनने वाले का सिर आनन्दोतिरेक में मस्त सा हिंलने छग जायगा | 


लोकर्ग त एवं शापघ्तीय राग विधान-- 
शास्त्रीय संगीत की अपनी एक निद्चित प्रणाली है | दूसरी राग रागनियों 


(१) साहित्य, संगीत और कठा--कीमछ कोठारी--प्रृष्ठ (७५ 
(२) साहित्य, संगीत और कन्य--कोमलछ कोठारी--पए० १७५ 
(३) में धरती राजस्थान की--स्वर्गीयव रूक्ष्मीसहाय माश्ुर-- ४2 ४ 











की अप्रतिहत गति से संचालित है ।९ इसी प्रकार हृदय की वड़कन में मी एक तान्द 
है; वाइत में लय का सन्तुऊून है, हमारी चालू में एक प्रकार की ताल है | वास्तव 
में देखा जाय तो प्रतीत गा, कि ताज ही संगीत का वह संबल है, जो 
मनुप्य के मन को आम्रहपूर्वक्व संगीत के आनन्द में छगाये रहता है । 
संगीत में, साथ घुनने वाले या गाने वाले के तादात्म्य का प्रारंभ भी, ताल की गनि 
से होना संभव है ।* 
ताल को शात््रीय पक्ष से कई विभागों में विभाजित कर दिया है। इनमें 
मुख्यतः दादरा---६ मात्रा, ऋहरवा---5 मात्रा, झपताल---£० मात्रा, एकताल--- 
मात्रा, आइा चार तारूू--- 2४ मात्रा, एवं व्रिताइ--? ६ मात्रा से होता । 
संपूर्ण राग-रागिनियाँ इन्हीं मात्राओं के आबार पर आधारित होती हैं । गास्त्रीय 
संगीत में तवढ़ा, पर्रावज व मृदग ताल के डिय्रे संगत में रहते हैं, जवकि छोक- 
पाता सवा की दृष्टि से द्ोक, ढोल, मजीरे, नगारे, चंग, डफ, अंग क्षाद्ि 
कितने ही वाद्य होते हैं । 


/04" 


हाड़ीती लोकगीतों में अधिकतर निम्न ताल्ों का प्रयोग होता है 

(--दडादरा---६ मात्राएं---था धिन ना ! था तिन ना 

२--आचर--७ मात्राएं--ब्राक़ विन था शिव । बाक तिन चाधिन 

ऐ--तीवरा---७ मात्राएँ--विन ना घिन ना । तिन तिन ना 

४-केहस्वा---5 मात्राए-बा गि नति नक बि सा 

ये ताल ढोलक तवले और नगारे के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। इफ 
चंग पर अधिकतर कहरवा बजाया जाता है । मजीरोंमें भी निश्चित वीद्स (399) 
दी जाती हैं । 

हाड़ौती छोकगीतों में अधिकतर तीवरा चाचर, अथवा कहरवा का प्रयोग 
किया जाता है | कहरवा की चछत धुन में एक मस्ती और आदमी को वहा ले जाने 
की जस्तावारण क्षमत्ता हैं । उसके बीच-बीच में जाने वाले वोरू भी खूब मुक्त 
डोकर प्रयुक्त होते हैं। 

ताल का संगीत में वही महत्व है, जो भाषा में व्याकरण और विद्येपतया 
“यतिः का है । व्याकरण द्वारा सफर वाक्य जिस प्रकार अपनी विवेकपूर्ण समात्ति 
वध आर आमुन्न होता है, और वहीं उसे प्रुर्ण विकास की संगीत मिलती है, ठीक 
उसी प्रकार संगीत में सम गायक के छिय प्रतीक्षा करता है । सम? पर एक वावय | 
की पूर्णता बाती है, और भावों की अभिव्यक्ति के व्यि उद्दे छिति गायक इसी वादय 
की ओर चलता जाता है ॥? 





परम्पटा--ठोकगीत ऊंक्--प्रठ्ध ६५ 
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हाड़ीती लोग-संगीत सहज साधना, प्रचश्ित खाय सारा और सामाजिक 
जीवन में व्यक्त गीत परम्परा का सोन्दर्यात्मक प्रमोग है। हाडीती छोक संगीत का 
रग-छूपों तक पहुँचने का प्रवत्त करता हुआ बने घाल्लीय संगीत की गहरार्ट तक 
पहुँचने के लिये व्याकुल है और दूसरी ओर घाल्वीय संगीत की नई बंदिशे हमेशा 
लोक संगीत के नाना रूपात्मक ध्वनि सौन्दर्य को ग्रहण करके स्वयं को समृद्ध बनाने 
के लिये लालायित है । दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ प्रदान किया है और 
भविष्य में करता रहेगा। 
हाड़ोती लोकगीतों की गायन प्रणाली-- 


हाज्ैती लोकगीतों को यदि हम गायन प्रणाली के गवादा से ऑक कर 
देखे, तो हम इन्हें सुविवापूर्वक दो भागों में विभक्त कर सकते हैं ।--१. प्रथम 
तो वे गीत हैं, जो सामूहिक रूप से विशेष अवसरों पर ह्वियां (अधिकतर) एवं 
पुरुप मिल-जुरे कर गाते हैं । ऐसे गीतों में पारिवारिक गीत, त्यौहार गीत एवं रीति- 
रिवाज से सम्बन्धित गीत हैं, और २--दुसरी प्रकार के ये गीत हैं--जिनमें लोक 
कथाएं संगुफित हैं, जिनमें देवों, पितरों एवं महापुरुषों की श्रद्धापूर्वक अर्चना की 
गईं है, इनमें मानव-हृदय के भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है । पहले 
प्रकार के गीतों को उचित अवसर पर एकत्रित- होकर गाया जाता है, जंसे विवाह 


में, होली पर तथा मुण्डन आदि के समय तथा दूसरे प्रकार के गीत बुनियादी तौर 
पर पहले प्रकार से अलग हैं | 
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श्ट्प 


हाड़ोवी लोकगीवां की संगीतमयता के उद्घदाहरणश 
हाड़ीती में एक गीत है 'सावण री तीजां' जिसमें नाग्रिका तोज क्रा स्योहार 
आने पर पति से रूठ गई है । पत्ति मना रहा है पर बह मान नहीं रही है । रात का 
ठंडा पहर, ग्राम का सुरक्षित वातावरण, सावणिया री तीज, दिनभर के ग्रह काय। 
से निवृत होकर कुठ बधुए घर के आगे की चौपाल में बैठकर जब गीत के बीड 
डइगेरती हैं, तो एक अजीब सा मोहक वातावरण हटा जाता है 
क्राई श्राई सावणिया रो तीज 
गौरी ने मांड्यो हसणो जो 
म्हाका राज 
प्यारी ने मांडयो रूसणो जो म्हाका राज। 
लाओो पिया रेशम, सोना की ल्‍ल्यावो पाटली जी 
म्हाका राज 
रूपा की लाझो पाटली जी म्हाका राज 
कहां से ल्यावां रेशम की डोर, 
कहां से ल्यावां पादली जो म्हाका राज 


कोटा से ल्यावोी.. रेशम-डोर 
बूंदी से ल्याबो पाटली जी 
स्हाका राज 


घालयो घालयो श्राम्बोलां की डार 
भफूली तो भूलां बाग में जो 
म्हाका राज 
भूलो तो डाल्यो चम्पा बाग में जी 
म्हाका राज 
हींडे हींडी घर की जी. नार 
हिडाबे.. मोही सायबा जी 
स्हाका राज । 


और धीरे-वीरे गीत की स्वर लहरियाँ मस्त, परन्तु खामोश वातावरण 
में तेरती हुई दुर-दूर त्तक चली जाती हैं, इसमें शब्द और अर्थ तरल होकर, ताल और 
लय के सहारे एक भावात्मक वातावरण उपस्थित कर देते हैं । 


यदि इस उपयुक्त गीत को यों ही सीधे सादे शब्दों में कह दें, तो इसका सारा 
सौन्दर्य लुप्त-सा प्रतीत होता है, यह एक साधारण सा काव्य हीं होकर रह जायगा । 
“यदि संगीत के साथ इस गीत का सौ फीसदी आनन्द उठाया जा सकता है तो संगीत 
के बिना आनन्द का दस प्रतिशत भी नहीं ।7?* 





(१) परम्परा--लौकगीत अक--श्रष्ठ ६३ 
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द्राडती में एक भी गीत ऐसा नहीं मिलेगा जिसे संगीत का साहचर्य न 
मिडा हो, देखिये एक रंगीली हाड़ोती वार किस प्रकार थिरकती हुई अपने पत्ति से 
'जंपुर के कपड़े मंगवात्ती है 
महां ने जपुर को थें लुगड़ो, उड़ादो साजना 
हिल मिल रंग खेला 
श्रांत्यां का सतारां बाज़ू 
लागे घणा ही प्यारा म्हाने 
सुसरा जी ने पागड़ी संगवादो साजना 
हिल मिल रंग खेलां | 
सां में मती करो हैरान 
मां ने मती सतावों भरतार 
गहाने जपुर को थें लूगड़ो उड़ादों साजना 
यही नहीं, अपितु शिकार जीत में भी “गीत' ने संगीत का दामन नहीं 
है । देखिय्र किस द्रत गति से संगीत छाब्दों के साथ अट्खेलियां करता 
हुआ चअचछता है--- ह 
श्रे छोड़ छोड़ म्हारा बन का रे राजा 
कांई हठ लाग्यो रे 


सगरो छोड़ रे 
ऐ पातल्‍ल्या रघुबीर सा मारया रेसी रे 
मंगरो छोड़ रे | 
किलांणसिघ जी असल. शिकारी 
लित उठ खबरां देवांगा 


अब छोड़ छोड़ भ्हारा असल रंगीला 
काई हठ लाग्यो रे 
संगरो छोड़ रे । 
और शेरनी के अनुनय-वित्तय करते पर भी शिकारी मानता नहीं है अपिवु 
शब्दों में कहता है--- 
ऐ री सुता सेर निसंग पहाड़ों 
जब जागे जद मारू 


स्पष्ट ८ दया 


जगा द्वे सिंध ने 
ए री थारा खाबिन्द को 
पंजो चाले ह 


राजपुरतां को हाथ 
जगादे , ध्िघ के 


श्ध्द 


हाड़ोती लोकगीतों की संगीतमयता के उदाहरण 
हाड़ीती में एक गीत है 'सावण री त्ीजा' जिसमें नायिका तीज का त्योहार 
आने पर पति से रूठ गई है | पति मना रहा है पर बह मान नहीं रही है । रात का 
ठंडा पहर, ग्राम का सुरक्षित वातावरण, सावणिया री तीज, दिनभर के गृह कारों 
से निवृत होकर कुछ बधुएँ घर के आगे की चौपाल में बेठफर जब गीत के बोल 
इगेरती हैं, तो एक अज्ीव सा मोहक बातावरण छा जाता है । 
आ्राई आ्राई सावणिया री तीज 
गौरी ने मांड्यो रुूसणो जो 
म्हाका राज 
प्यारी ने मांडयो रूसणो जी म्हाका राज। 
लाओो पिया रेशम, सोना की ल्यावों पाटली जी 
म्हाका राज 
रूपा की लाड्ो पाटली जो म्हाका राज 
कहां से तल्यावां रेशम की डोर, 
फहां से ल्याबां पाटली जी म्हाका राज 


कोटा से ल्यावोी. रेशम-डोर 
बूंदी से ल्यावोी पारली जो 
म्हाका राज 


घालयो घालयो श्राम्बोलां की डार 
भूलो तो कभूलां बाग में जो 
अहाका राज 
भूलो तो डाल्यो चम्पा बाग में जी 
म्हाका राज 
हींडे हींडे घर की जी. नार 
हिडाबे.. मोही सायबा जी 
स्हाका राज । 


और धीरे-धीरे गीत की स्वर लहरियाँ मस्त, परन्तु खामोश वातावरण 
में तेरती हुई दर-दूर तक चली जाती हैं, इसमें शब्द और अर्थ तरल होकर, ताल और 
लय के सहारे एक भावात्मक वातावरण उपस्थित कर देते हैं । 

यदि इस उपयुक्त गीत को यों ही सींधे सादे शब्दों में कह दें, तो इसका सारा 
सौन्दर्य लुप्त-सा प्रतीत होता है, यह एक साधारण सा काव्य हीं होकर रह जायगा । 
“यदि संगीत के साथ इस गीत का सौ फीसदी आनन्द उठाया जा सकता है तो संगीत 
के बिना आनन्द का दस प्रतिशत सी नहीं ।??* 








(१) परम्परा--लोकगीत अंक--प्ृष्ठ ६३ 
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झ्राद्रीती में एक भी गीत ऐसा नहीं मिलेगा जिसे संगीत का साहचर्य न 


मिला हो, देखिये एक रंगीली हाइती नार किस प्रकार विन्‍्कती हुई अपने पत्ति से 
'जेपुर के कपड़े मंगवाती है 
स्‍हां ने जंपुर को यें लुगड़ो, ठड़ादों साजना 
हिल सिल रंग खेलां 
आ्रांब्यां का सतारां वाज़ू 
लागे घणा ही प्यारा म्हाने 
सुसरा जी ने पायड़ी मंगवादो साजना 
ह॒ हिल मिल रंग खेलां | 
| सा ने सती करो हैरान 
मां ने सती सतावों भरतार 
ऋहाने जंपुर को थें लूगड़ो उड़ादो साजना 
_ यही नहीं, अपितु शिकार जीत में भी गीत ने संगीत का दामन नहीं 
छोड़ा है | देखिये किस द्रत गति से संगीत छाब्दों के साथ अटमेलियां करता 
हुआ चलता है 


श्ररे छोड़ छोड़ म्हारा बन का रे राजा 
कांई हठ लाग्यो रे 
सगरो छोड़ रे 
ऐ पातल्‍या रघुबीर सा मार्या रेसो रे 
मगरों छोड़ रे । 
किलां्णासघ जी. असल शिकारी 
नित उठ खबरां देवांगा 
अब छोड़ छोड़ म्हारा असल रंगीला 
कांई हठ लाण्यो रे 
सगरो छोड़ रे । 
और झेरनी के अनुनय-विनय करने पर भी शिकारी मानता नहीं है अपित 
स्पष्ट छच्चों में कहता हैं--- 
ऐ री सूता सेर निरसंग पहाड़ा 
जब जागे जद मसारू 


जगा दे सिघ ने 
ए री थारा खाबिन्द को 
पंजो चाले हर 


राजपू्तां को हाथ 
जयादे _ सिघ के 
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सप्राण हो गया है, उसमें एक अजीब सी चमक एवं लय आ गई है | शब्दों की ताल 
पर धिरकती गीत की घ्वनि सारे वातावरण को संगीतमय कर देती है-- 
राजा रखड़ी घड़ावे सोना तोल तोल के 
राजा सोनीडे तू लाथा मीठा बोल बोल के 
राजा म्हांसू बोल्या बोल, फलेजा छोऊ छोल के 
बाकी सायल्यां सूं बोल्या हिबड़ो खोल खोल के 
राजा दोपस घड़ावे, सोना त्तोल तोल के 
राजा फलस घड़ावे सोना तोल तोल के । 
आदि काल से देनिक जोबन में ऐसे कितने ही अवसर आते थे, जब हमारे 
पूर्वज नाचते हुए 'सत्यप्त! 'शिवं! 'सुन्दरम” का गान किया करते थे, मातृ-भूमि क 
सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए जब गायक गा उठा था-- 
'यस्यां गरायन्ति नृत्यन्ति मर्त्यों व्येलवा! 
जहां आनन्द मनाने वाले लोग गाते और नाचते हैं, सिद्ध होता है कि 
संगीत, जीवन नृत्य का काव्य से अभिन्न सम्बन्ध है, इन्हें अलग-अलग करके नहीं 
देवा जा सकता । और जीवन का उल्लास हमें हाड़ौती लोकगीत 'होली' में उसी 
सक्षमता से मिलता है-- ह 
पानी भरन कैसे जाऊँ री नणंदिया 
तो जमना पे सच रही फीच री नणंदिया 
हो गंगा पे मच रही होरी री नणंद्धिया । 
सासूजी का जाया, भोली वाई सा रा बोरा 
तो गोरी से खेलत होरी, हो नर्णदिया 
पाणी भरण कंसे जाऊं री नणंदिया 
साथा ने थां के भंवर सोचे 
कानां पे थांके रालज  सोवे 
तो रखड़ी री धम तोड़ी री नणंदिया 
तो झुटठणा री घम तोड़ी हो नणंदिया 
पाणी भरण केसे जाऊँ री नणंद्धिया । 
इसमें दो मत नहीं कि लोकगीत, छोक-संगीत के अभाव में केवल अर्थहीन 
व्वस्याछाप मात्र है। लोक-मानस .अनेक मनोभावों की धुनों में शब्दों का प्रयोग 
इसडिये करता है कि उनको अभिव्यक्ति निरर्थक न हो । . या यों कहिये, कि सार्थक 
दब्दों के साध्यम से धुनों के सहारे छोक-भावों को नेसगिक विकास मिलता है ।* 
सानवता का बहुमूल्य इतिहास, इन नृत्यों के एक-एक ताल, रहस्य गीतों 
के एक-एक स्वर में निहित है।* जो हो, गीत, संगीत और नृत्य तीनों ही लोक मानस 





(१) भारतीय लछोक-साहित्य--देवेन्द्र सत्यार्थी--प्रृष्ठ ७७-७८ 
(२) वेज फूले आधी रात-+देवेन्द्र पत्या्थी---प्रद्ठ २०० 
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की पूरक अभिव्यक्तियाँ हैं । तीनों ही एक दूसरेः से पृथक नहीं की जा सकती । 
जहाँ हर्षोल्लास का सामूहिक रूप प्रगठ होता है, वहाँ तीनों ही संयुक्त होकर 
व्यक्त होती हैं ।* 
समग्रतः वृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता. है कि हाड़ौती लोकगीत की देह 
शब्दमय है, तो उसको आत्मा संगीत । और संगीत के बिना उसका जीवन 
निरर्थक है। फरुस्वरूप-हाड़ौती: लोकगीत और संगीत का अभिन्न साहचर्य है। 
 हाड़ौती लोकगीतों में छन्द योजना 
छत्द भावों का आच्छादन करने के कारण छन्‍्द (छादनात॒) (छन्द) कहा 
गया है | इनका उपयोग शब्द योजना को मर्यादित करने के लिए होता है । वस्तुत 
उन्दों के चोखटे में शब्द ही नहीं भाव भी मर्यादित हो जाते हैं। छोकगीतों में भावों 
की आच्छादित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । उनमें भावों को उन्सुक्त रूप से 
नसमिक शेली में व्यक्त किया जाता है । जहाँ तक साहित्यिक मर्यादा का प्रश्न है, 
लोकगीतों में मर्यादा का अभाव नहीं होता है । हाँ, ऐसी मर्यादा का अभाव हो 
सकता है जो प्रवन्धादि के बन्ध के समान उन्हें बाँध सके । 
हाड़ौती गीतों में लय की ही प्रधानता है । लय के सामने छन्द के बन्धन 
की किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया ,गयां है। उदाहरणतः एक गीत की 
पंक्तियाँ देखिए--.. 3: 
चन्दा ताणे चाँदणी र, उभी सरवर पाल ! 
कांटो लागयो प्रेम को, श्रास्था बचे पनाल ॥१।॥। 
लय से स्पष्ट है कि यह दोहा छत्द है जिसमें मात्रादि के प्रयोग में शास्त्रीय 
वत्थनों को स्वीकार नहीं किया गया ) परन्तु लय की दृष्टि से ये पंत्रितयाँ 
सर्वधा मर्यादित हैं । कि ओ 
पीपल धाल्‍ल्याँ घाव बरामण सारिया । 
यह सोरण छन्द का छोकगीतों की लय में ढला हुआ स्वतन्त्र प्रयोग है । 
सावण हरिया, भादव वहीं हे 
क्वार करेला, कातग मही । 
यह पंचाक्षर छनन्‍्द है जिसमें प्रथथ चरण में लय को घुरक्षित रखते हुए 
अक्षरों का प्रयोग किया गया है । ; * 
हाड़ीती छोकगीतों की इस लय स्वातन्त्र्य को ध्यान में रखते हुए हम गीतों 
के छत्दों को लयात्मक गीतियां ही कह सकते हैं। प्राकृत व अपभ्रंश गीतियों में 
इनका मूल तो खोजा जा सकता है, परन्तु इन भाषाओं कां साहित्य इतना लुप्त हो 
गया कि प्राप्य साहित्य के आधार पर इस -कार्य में सफलता स्वल्प मात्रा में 
हगा | हां, सस्क्ृत नाठकों के बोच-बीच में प्रयुक्त गीतियों से इनका पूर्ववर्ती रूप 





(१) भारतीय लोक-साहित्य---देवेन्द्र सत्यार्थी--प्रष्ठ 5२ 


श्५्र 


अवश्य स्पष्ट हो जाता है । जतः हम हाड़ीती गीतों के छनन्‍्द को लयात्मक गीति या 
प्रगीत छन्द ही कह सकते हैं । 
हाड़ोती लोकगीतों में अलंकार विधान 
हाड़ीती लोकगीतों में किसी झब्द-चित्र को और अधिक स्पष्ट करने के 

व्यि, सूक्ष्म अनुभूति को रमणीय और सबल बनाने के लिये एवं लोकगीतों के मर्म 
को अधिक स्पष्ट उजागर करने के लिये लछोक गायकों ने अऊूंकारों का प्रचुर मात्रा में 
उपयोग क्रिया है। इन गीतों के अध्ययन से यह स्पष्ट लगता है कि अन्य अल्कारों 
की अपेक्षा हाड़ीती लोकगीतों में उपमालकार का अधिक प्रयोग क्रिया गया है । 
परन्तु लोक-गीतों में प्रयुक्त उपमालंकार की विशेषता यह है कि इससे गीतों में एक 
विचित्र प्रकार की ताजगी, सादगी, नवीनता एवं मौछिकता का पुठ आ गया है । 
काव्य-जगत की अधिकांश उपमाए कवि परम्परा युक्त होने के कारण बासी तथा 
फीकी सी प्रतीत होती हैं, परन्तु इन गोतों की उपमाए वेसी ही ताजी हैं, जेसे 
ऊचे वृक्षों से अठखेलियाँ करने वाली बन की वायु ।* 
उपर्मा-- 

घोयड़ मभहां की मूदड़ी जी 

जंबाई सूंदड़ा मेल्या काच 

चिन्ता म्हां की कुण करे जी 

पुत म्हारो हिबड़ो में को हार 

चिन्ता महाँ की कुण करे जी । 

मेरी घीयड़ (पुत्री) मूदड़ा (एक आकर्षक अभूषण, जो हाथों में पहिना 

जाता है) के समान है, जिसमें जंवाई जी ने काच जड़वा दिये हैं। मेरी चिन्ता 
कौन करे ? 


मेरा पुत्र हिवड़ा ( गला ) है, और बहू उसका हार है| भेरी चिन्ता 
कौन करे ? 


सूंडो तो बनड़ी रो सुरज रो तेज 


आंख्यां ज्यूः श्राम. फली 

नाक ज्यू ' जांण सुआ  पंखी 

तिरदछी व्हे भूण कमांण 

श्रोठ. तो बनड़ी रो पान नागर रो 

बायड़ा हेमा रो. गेडे | 
पेट ज्यूं" दोसे पिपल रो पाना कै - 
पगल्पया ' केला थंभ.. | 








(१) भोजपुरी छोक साहित्य का अध्ययच---कष्णदेव उपाध्याय--प्रृद्ठ ३२५ 


श्श्रे 


इसमें बहु की सुन्दरता को उपमाओं से स्पष्ट किया गया है। बहू का चेहरा 
इस प्रकार कान्तिवान हो रहा है, जेसे सुरज का प्रकाश हो, और आँख तो आम की 
फली के समान बड़ी हैं, नाक तोते को नाक के अग्रभाग के समान चुकोली है, और 
भौँह चढ़ी कमान सो तिरछी हैं । है वह ! तुम्हारे होठ, काटे गये पान के समान 
पतले, तुम्हारी बांहें सोने की लाठों के समान सुन्दर और सुवर्ण, तुम्हारा पेट पीपल 
के पत्ते की तरह कोमल एवं पतछा और तुम्हारे पेर जेसे केले के सुन्दर स्तंभ हैं । 
उपयुक्त गीत में ध्यान देंने योग्य वात यह है कि इसमें जो भी उपमान 
लिये गये हैं वे सब देहाती दुनियाँ से सम्बन्धित हैं, तथा वे देहाती सौन्दर्य के 
परिणाम प्रेश्तुत करते हैं। पेट की उपमा पीपछ के पत्ते से तथा पेरों की उपमा 
केलों के थंमें से देना कितना स्वाभाविक है । । 
ये विशेषताए' हाड़ेती समाज की सौन्दर्य-कल्पना की प्रतीक हैं । हाड़ौती 
जीवन में नुकीली वाक सौन्दर्य सूचक मानी गई है, इसी प्रकार होठों का पतला होना, 
पेट का कोमल व पतला होता विशेष सुन्दरता का सूचक माना गया है। कहना 
न होगा कि काव्य-जगत में ये उपमाए” बिल्कुछ अपूर्व, अनूठी और मौलिक हैं । 
श्तेष-- 
बागां रा भंवरा रे 
म्हारो संगियो रस सद लोभोड़ो 
रस मंगवाहइयो भंवरा रे 
बेरी रस ल्यायो थोड़ो थोड़ 
रस सद॒ लोभी हो 
सगरी नगरी श्रास लगाई हो भंवरा 
कींकर बादूं रस थोर 
रस सूद लोभी हो । 
स्वाधीन पति को कोई स्त्री कहती है, कि हे मित्र ! मेंने तो भँवरे को रस 
लेने के लिए भेजा था, लेकिन वह बेरी रस थोड़ा ही लाया। मेरे पास तो रस 
इतना थोड़ा है कि मैं किसे रस, रस में से बाँटू, क्‍योंकि नगरी के तो जितने 
निवासी हैं, वे सव मेरे हितु हैं । 

..._ यहाँ पर भँवरा ( अमर और पति ) तथा रस, मधु और प्रेम शब्द में इलेप 
है जो सहृदयों के अंतःस्तल को स्पर्श करता है| सुन्दरी का आशय यह है कि 
उसके पास प्रेम इतना कम है कि वह एक पुरुष पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से 
प्रेम नहों कर सकती । भंवर तथा रस शब्द ने इस गीत में जान डाल दी है । 
रूपक--- 


१५४ 


सत सुकरत रो लियो घडूल्यो 

प्र डोर सु बाँचू 

हो चीरा हेत डोर सू जकड़ूँ 

साथे भरू सुहाग 

कुश्ाा सु पाणी भर भर ल्याऊं | 
स्री कहती है कि सत्य और सुकीति रूपी घड़ा है, इस घड़े से प्रेम-हूपी 
रस्सी के द्वारा माँग में सिन्दूर भर कर अच्छी तरह से पानी भर-भर कर छाऊंगी । 
अर्थात्‌ प्रेम के द्वारा सुयश तथा सत्य का अवल्म्बन कर में मोक्ष-रूपी पवित्र जल 
को लाऊ'गी, जिससे में सहज ही में इस भरे सागर के पार पहुंच जाऊँगी । 
वक्रीक्ति-- 


एक बन्ध्या त्लरी किस प्रकार से पुत्र णप्ति के छिए कालछाजी से वचन- 
चातुर्य की ओट लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती है-- 


जी काला ! बागां जो बागां म्‌ फिरी 
जी काला [! सरवर सरवर मृ' फिरी 
जी काला कहियन पायो हरियो रूख 
कवर काला--काहियन पायो हरियो रूख 
केंवर काला-कूखड़ली बेरण होइ जी काला 
.म्हारे सुसरा जी जेठ जी यू केव॑ 
जी काला--बांभकण को मुखड़ो मत देखो 
मू दारणे थांके आई जी 


है काला जी | में प्रत्येक बाग में चक्कर लगा चुकी हूँ । प्रत्येक तालाब- 
तालाब को में परख चुको हूँ, मुझे किसी ने शरण नहीं दी । कहीं मेंने शीतल छाँह 
नहीं पाई, कहीं मेरी तृप्ति नहीं हुईं । मेरी कोख ही मेरी शत्रु घन गई है। 

काला जी | में तो अब आपकी ही शरण आई हूँ । मेरे ससुर और जेठ जी 
तो कहते हैं कि बाँझ का मुह कौन देखे । ह 


इस प्रकार से अपने वचन-चातुर्य एवं बावय पटुता से कालाजी को प्रसन्न 
कर लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से वह पुत्र की याचना करती है । इसी प्रकार से एक 
आधुनिक हाड़ौोती लोकगीत में आज. के मिनिस्टर पर अच्छा व्यंग्य किया गया है । 


सभा में किसी युवक तथा वृद्ध ने 'मिनिस्टर' का ध्यान उनके वाथदों 
को ओर आकर्षित करने का प्रयत्व किया। व्यंग्यकर्तता व्यंग्य में कटुता भरकर 
कहता है---'महाशय | यह बालक बुखार में है, इस वृद्ध की चुद्धि सठिया गई है 
इस कारण ये ऐसी बातें करते हैं अन्यथा जो-जो वायदे आपने किये थे वे सब 
पूर्ण हो गये हैं । 


श्र 


पटवारी, रोहणा, कानूनगो, हो गया म्हांके तावे 
ऊँदिण का थांका वे वादा सब हो गया छे साँचा 
यो वालक नादान मालका जुर में रोठी माँगे 
यो बूढ़ों साठियो बन्नाठियों, श्रनगल बातां हांके 
यां बातां पे ध्यान न दो थें 
यां सव की सब कूठी 
घी दूध की नदियां बहबे 
देव रमे घर घर में 


“म्हां की अब थे फिकर छोड़ दो, मौज करो महल में ।! कहना न होगा 
जन-कवि ने बक्रोक्ति में जो सवक आज के वायदा भूछ मिनिस्टर को दिया है, वह 


सहज ही भूछ न सकेगा । 


हाड़ौती लोकगीतों में स्थान-स्थान पर विनोंद-प्रसंग मिलते हैं । इस विनोद 
की एक यह प्रमुख़ विज्येपता है कि ये विनोद हास्यपरक होते हुए भी अइलीछ नहीं 


हैं । 'जंवाई के गीतः विनोद का अच्छा वातावरण उपस्थित करते हैं-- 


म्हांका जी सिरदार जंबाई, थां ने ग्राल्यां न देस्‍्यां जी 
म्हांका जी उमराव जंबाई थां ने गाल्यां न देस्यां जी 
गालयां न देस्‍्यां, बुरा न बोल्यां रंगती रंग बतरास्यां जी 

म्हांका जी सिरदार जंवाई 

थां ने गाल्‍यां न वेस्पां जी 

: कहां का जी उमराव जंवाई 

थांने गालयां न देस्यां जी 

थाँकी दादी, स्हांक्ा वाबाजी 

ढेल म्हेल में देस्यां जी 

थांकी मेया, म्हांका दादाजी 

ढेल म्हेल में देस्यां जी 
स्हांका जो सिरदार जंबाई थांने गालयां व देस्यां जी 
म्हांका जी उमराव जंवाई थांने गालयां न देस्यां जी 
थां की नानी. म्हारा नानाजी ने 
ढेल स्हेल में देस्यां जी 

>< > ८ 


श्प्प्‌ 


एक और अन्य गीत में- 


रंग रसिया जंवाई छो जी राज 
ऊभी सालयां अरज . करे 
राज री दादुयां बगसो जी राज 
बाबा जी महां का रंग करे । 
राज री काकक्‍याँ ने बगसो जी राज 
राज री साम्यां ने बगसो जी राज 
बीरा जी मस्हांका रंग करे । 
रंगीले जंवाई | आप नवजवचान हैं, रसीले हैं। आपकी सालियां आप से 
एक प्रार्थता कर रही हैं । कृपा कर आपकी दादी को हमारे पास भेज दो, क्योंकि 
जिसे दे वकर हमारे दादा को भी रंग चढ़ जायेगा । कृपा कर आपकी काकियाँ और 
मामियाँ हमारे भाइयों के पास भेज दें, जिससे ये रंगीले बनें । 
इस प्रकार विनोद भी इन गीतों में प्रचुर मात्रा में मिलता है । 
उपहासं-- 


बिनोद को अपेक्षा उपहास में विरोधी को नीचा दिखाने की भावना अधिक 
होती है । स्वयं मनिन्‍दा न करते हुए भी विपक्षी को निन्दित ठहराना इसका लक्ष्य 
होता है। आज के समाज को लक्षित कर एक श्रेष्ठ गीत उपलब्ध है । 

तिर्वाचण का समय निश्चित हुआ । समस्त राजनेतिक दलों ने अपने- 
अपने मोर्चे संभाले । मंत्रियों ने भी अपना मुह ग्रामों की ओर किया, उन्हें परों 
तले भूमि श्विसकती नजर आने लगी । वेचारे आज के मिनिस्टर अपनी बात भी 
पूरी नहीं कह पाये थे, कि हाड़ौती अंचल के वासियों ने उनका उपहास केरना 
शुरु कर दिया--- 


साथो हिला करिया किरसा 
बात धणी को सांची 
दूर देश को जोत हटहूटगी 
नेता. कुड़चियाँ. बैठिया 
जनम जनम का दुख मत्या अब 
धन सूं. कोठा भरगिया 
होया नाहुर बलदिया म्हां का 
गायां मेस्‍्यां हाथी 
लोरक लीर श्रंगरंखरी उतरी 
पाग भसली रेशम को 
कांई दुख  पूछों थे म्हांका 
में हो गया--राजां जी । 


१५७ 


पधारिये मिनिस्टर साहव ! बड़ी क्रपा की आपने, हमारे गाँव में आकर । 
आपने जो वायदे किये थे, त्रे सब सही उतरे, हमारे लूगान माक हो गये । हमारे 
जनम-जनम के दुःख मिट गये और हमारे घर घन से--म्ोना चांदी से भरे ठठ मार 
रहे हैं । हमारे बेल तो शेर की तरह पुष्ट वनकर दहाड़ रहे हैं, गायें और भेंसें तो जेसे 
गजराज बनी द्वारों पर झूम रही हैं, पहिनने का कपड़ा और सिर की पगड़ी तो देखो, 
रेशम की वन गई है । आप हमारे दुःख क्या पूछ रहे हो, हम तो अब नवाब बने 
घूम रहे हैं । 
कहना ने होना, भोले-भाले ग्रामीणों का उपहास कितना सशक्त 
एवं सप्राण हैं । 
कटुक्ति-.- | 
कटुक्ति में छब्दों की ओट: नहीं ली जाती, अपितु सारा विरोध-कथन 
सीधे णब्दों में होता है । हृदय का विषाद और शेप जितना ही गहरा होता है, 
उसका व्यक्तिकरण उतना ही तीब़ और एकनिष्ठ होता है। कदुक्ति के तीर सीधे 
जाते हैं और विषेले तथा अणियारे होने से लगते ही जून करने छूगते हैं | हाड़ौती 
लोकगीतों में कटुक्तियों का भण्डार भरा पंड़ा है। नणद व सास के बोल, देवर की 
करुक्तियाँ व ग्रामीणों के उपदेश कितने पेने हैं--कहा नहीं जा सकता ।-एक गीत 
में पर उपदेश कितने कुशल वहुरुपिये के साक्षात्‌ रूप मिनिस्टर के प्रति कितनी 
गहरी कदुक्ति है-- . 
राड़न आदी 
बड़ा बड़ा नेता आ श्रा कहां ने समभावे 
पंच कप्तेटी सु. छ॑ महां की राड़ बुकाते 
सें सूरत करसां छां, अण जांण गांव का 
सुर बूक महां में कांई न में ढांढा सा 
पण म्हां में यो वोघ 
राड़ म्हां में यो वोध 
राड़ छो खोटी 
महां ने देवे सीख किन्तु आपस में भड़के 
“बोठ म्हांने दो बोट म्हांते' गंडक सा झगड़े 
बोट लेर जां बाद न क्यू साता सु बंठे 
फहेँ मंत्री वण. जाओ न तृ बण? आपस में रूठे 
राड बड़ा को 


श्प्र्ष 


ये नेता हमें तो शिक्षा देते हैं किन्तु आपम में झगड़ा करते बाज नहीं आते 
चोट मुझे दो, वोट मुझे दो” यह कह कर आपस में ही कुत्तों की तरह अगड़ते रह 
हैं । वोट लेने के बाद तो आराम से बैठना चाहिये, किन्तु यह भी नहीं । "में मंत्री 
बनू', तू मत बन! इसी पर झठते हैं | क्‍या आप जंसे बड़ों को यह झगड़ा 
शोभा देता है। 
श्लेष- हि हक 
जहाँ एक ही शब्द के दो अथ॑ प्रकट होकर विभिन्न अथों में प्रयुवत होते हों, 
हाँ श्लेष अलंकार होता है। है 
एक गीत में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक व्यंजित हुआ है । एक भन्न्यावता, 
जिसका पति परदेश चला गया था, श्रावण आ जाने पर, आकाश में काले-काले 
ऊदे-ऊदे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गये देखकर, जब उसके पति नहीं आर तो वह 
क्या करें---संकोच के मारे वह इ्लेप में कहती है--- 
घिर घिरे घिरे घन घन आय 
घिर घिर छाया मेघ रहूँ मू क्‍यां जी 
पर दीसे नी घनव्याम जी 
घिर घिर छाया मेघ, रहूं मू क्‍्यां जी | 
उपयुक्त गीत में घनश्याम के दो अर्थ हैं---१, काले-काले बादल और 
२. उसके पति । थे 
बादलों की ओट में अपने पति के न आने की बात कह कर वह उदास सी 
हो जाती है । 
ग्रामीण उपमान-- 
हाँ छोकगीतों में विभिन्न अलंकार सफलतापूर्वक व्यंजित हुए हैं, वहाँ 
उनमें ग्रामीण उपमानों की भी प्रचुरता है जो कि एफ प्रकार से अलंकार के अंग हैं 
इन उपमानों की यह विशेषता है कि ये उपमान ग्रास्य अंचल से ही लिये गये हैं । 
उनमें ग्राम की उपज है। उस माटी की सौंधी महक इनमें सर्वत्र लक्षित होती है। 
साथ ही ये उपसान मौलिक, अछूते एवं काव्य-जगत के लिये अनूठे हैं । कुछ 
उदाहरण देखिये-- 
हो राज थें डोडा भा ऐलची 
थां बिन रऊ कियां सू ऐकली 
हि प्रियतम | आप और मैं अलग-अछूग रह ही केसे सकते हैं, आप डोडा 
(इलायची के ऊपर का छिलका) हैं तो में उसमें इलायची ।] 
घियड़, म्हारी मूंदड़ी जी हां जी 
जंयाई सूदड़ी मेल्यों कांच 
चिन्ता स्हॉकी कूण करे जी । 
( भेरी बेटी अंगूठी के समान है तो मेरा जंवाई उस अंगूठी में प्रयुवत 
जाज्ज्वल्यमान प्रकाशित नग॒ है ।) 


सप्तम ब्रकरणु 
हाड़ोती के कुछ प्रबन्ध गौत 


सप्तम प्रकरण 
हाड़ोती के कुछ प्रबन्ध-गीत 


हाड़ीती का लोकगीत साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है | इनमें जहाँ हर्ष 
एवं मिलन के सुखद संस्मरण है तो विरह-विदग्धा नायिका के उच्छुवास भी; प्रेम 
एवं भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित है, तो शान्‍्त एवं वराग्य की यम्रुना भी । एक 
ओर इसमें भक्ति का सागर ठाठे मार रहा है तो दूसरी ओर हास्य-विनोद की उत्ताल 
तरंगें भी अद्ृहास कर रही हैं । जीवन के मोटे से मोटे एवं सूक्ष्मातिसुक्षम मनोभावों 
का सदेव अंकन जितनी सफलता एवं मार्भिकता से इन छोकगीतों में हुआ है उतना 
अन्यत्र किसी भी विधा में नहीं | इन छोकगीतों के अध्ययन करने से प्रतीत होता 
है कि इनमें मात्र छोटे छोटे गीत ही नहीं है, अपितु ऐसे कई प्रवन्ध-गीत भी हैं, 
जिनमें अथ से इति तक पूरा इतिवृुत्त गूथा गया है । 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का ऐसा विश्वास है कि 'पद्य-वद्ध छोक- 
कथाओं को लिखने की परम्परा ग्रुणाढथ की बृहत्कथा-मंजरी से प्रारम्भ होती 
हैं?" यह तो लोक-कथाओं को पद्चवद्ध करने की परम्परा की वात, परच्तु यह 
मौखिक परम्परा तो न मालूम कितनी पुरानी है इसका क्रमवद्ध इतिहास प्रान्त करना 
ही दुष्कार्य है ।डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय इसकी पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि मौखिक 
परम्परा में जन-सामान्य की गेय लोक-कथाए प्रत्येक युग की छाप लेकर इतिहास 
को कल्पना के धु/चले आवरण में छिपाकर न जाने कितने युगों से कल कण्ठों में 
प्रवाहित होती चली आ रही है। * फिर भी इतना अवश्य है कि ये गाथाऐ किसी 
भी रूप और उद्दश्य को लेकर चली हों, इन प८ समाज एवं युग का प्रभाव व्यंजित 
होता गया हो, क़िन्तु उसके अन्तस्थ भावों में किचित भी विकार न आने प्राया । 
इनकी मूल आत्मा अशुण्ण एवं अप्रभावित रही । कंठस्थ होने के कारण यह जन- 
मानस के कंठों पर फिसलती रही, इसके फलस्वरूप उनकी भापषा में अन्तर अवश्य 
आया, मगर वह भी नगण्य हो, क्‍योंकि ये लोक-गाथाएं उन जाति एवं पीढ़ियों 
की घरोहर रही, जो अपने आपको, अपने समाज एवं स्वरूप को बहुत घीरे धीरे 
बदलते हैं ।:इन पर आधुनिकता का प्रभाव नहीं के वरावर रहता है, इसीलिये हम 
आज भी इन लोक-गायाओं का रसास्वादन बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं । 








(१) हिन्दी साहित्य का इतिहास--जआवचार्य हजारप्रसाद द्विविदी--प्रष्ठ ५६ 
(२) मालवी लोकंगंत--एक विवेचनात्मक अध्ययन---छॉ० चिन्तामणि 
उपाध्याय---8४ २२७ 


सप्तम प्रकरण 
हाड़ोती के कुछ प्रबन्ध-गीत 


हाड़ीती का लोकगीत साहित्य सभी दुष्टियों से समृद्ध है । इनमें जहाँ हर्ष 
एवं मिलन के सुखद संस्मरण है तो विरह-विदग्घा नायिका के उच्छवास भी; प्रेम 
एवं भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित है, तो शान्त एवं वेराग्य की यमुना भी । एक 
ओर इसमें भक्ति का सागर ठाठे मार रहा है तो दूसरी ओर हास्य-विनोद की उत्ताल 
तरंगें भी अट्टहास कर रही हैं । जीवन के मोटे से मोटे एवं सूक्ष्मातिसृक््म मनोभावों 
का सर्देव अंकन जितनी सफछता एवं मारसिकता से इन व्णेकगीतों में हुआ है उतना 
अन्यत्र किसी भी विधा में नहीं । इस छोकगीतों के अव्ययन करने से प्रतीत होता 
हैं कि इनमें मात्र छोटे छोटे गीत ही नहीं है, अपितु ऐसे कई प्रवन्ध-गीत भी हैं, 
जिनमें अथ से इति तक पुरा इतिवृत्त गूथा गया है । 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का ऐसा विद्वास है कि 'पद्च-बद्ध छोक- 
कथाओं को लिखने की परम्परा ग्रुणाढ्व्य की वृहत्कथा-मंजरी से प्रारम्भ होती 
हैं'* यह तो छोक-कथाओं को पद्यवद्ध करने की परम्परा की बात, परन्तु यह 
मौखिक परम्परा तो न मालूम कितनी पुरानी है इसका क्रमवद्ध इतिहास प्राप्त करना 
ही दुप्कार्य है । डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय इसकी पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि मौखिक 
परम्परा में जन-सामान्य की गेय छोक-कथाए' प्रत्येक युग की छाप लेकर इतिहास 
को कल्पना के घुवले आवरण में छिपाकर न जाने कितने य्रुगों से कछ कण्ठों में 
प्रवाहित होती चडी आ रही है। * फिर भी इतना अवदय है कि ये गाथाएँ किसी 
भी रूप और उहंदय को लेकर चडी हों, इन पर समाज एवं युग का प्रभाव व्यंजित 
होता गया हो, फ़िन्तसु उसके जन्तस्थ भावों में किचित भी विकार न बने पाया । 
इनकी मूल आत्मा जशुण्ण एवं अप्रभावित रही । कंव्स्थ होने के कारण यह जन- 
मानस के कंठों पर फिसछती रही, इसके फ़छूस्वकरूप उनकी भापा में अन्तर अवध्य 
आया, मगर वह भी नगण्य ही, क्योंकि ये छोक-गाबराएं उन जाति एवं पीड़ियों 
की घरोहर रही, जो बपने बापको, अपने समाज एवं स्वरूप को बहुत धीरे भीरे 
वदलते हैं ।;इन पर आवुनिकता का प्रभाव नहीं के वरावर रहता है, इसीहिये हम 
आज भी इन लछोक-गायाओं का ससास्वादन बढ़ी सफलता के साथ कर सकते हूँ । 





(१) हिन्दी साहित्य का इतिहास--आआचार्य हजारप्रसाद द्विदी--पृष्ठ ५६ 
(२) मारूवी छोकर्ग'त--एक विवेचनात्मक अध्ययन--छॉ० चिन्तामणि 
उपाब्याद-- ४७ २२७ 
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डॉ० सत्येन्द्र ने इस प्रकार के प्रवन्ध-गीत को कऋ्रप-संवुद्ध कहानी! की 
संज्ञा से विभूषित किया है ।* शरतचन्द्र मित्र ऐसो कथा की परिभाषा करते 
हुए लिखते हैं-- 
2८८०ण्मापैशाएड 005 67 (]ए४2०३४ए८ 700 ६2९४ ३7९ 
5४065 वा जतगरटी (6 ॥रशा49९ 80658 ०7 #9ए 77९975 ए औ07 
804 ए०६ए इट्माप्टा०८५, 2१0, ३६ एटा ए 8729 ० जगींटी भी ाटए0प5 
॥९०9४ पीला९०( बार उल्फुट्बाट्ते, थी 2६ बच पट छगणे6 उच्यांध 
$€95 ए९४९०६ ३॥८ +₹८एंप्पौ॥ट्त, * | 
स्पष्टतः हाड़ीती लोक-गाथाओं में एक विशेष गतिक्रम एवं जिज्ञासात्मक 
विलक्षणता विद्यमान है जिनके माध्यम से कथा का प्रवाह सतत मन्थर गति से 
प्रवाहित होता रहता है । ! हा 
रुद्रट ने महाकथा लिखने के जो लक्षण बतलाये हैं, उनमें गुर एवं देवता 
विशेषतः गणपति की वन्दना से कथा प्रारम्भ करने का विधान है, यही परम्परा 
हाड़ौती गाथाओं में सहज रूप से ही उपलब्ध है--- 
पहले र गणेसा संवरो. 
हिरदा में संवरो भवानी सारदा 
ग़णपत कांई चढ़े, कांई चढ़े छः भवानो सारदा 
एक गणपत  लाइड़ा को भोग 
भवानी चढ़ दृष्या खोपरा-“हनन ५ 
और फिर कुठ-देवता को नमस्कार कर उसका आशीर्वचन्‌ प्राप्त कर मूल 
कथा शुरू हो जाती है। । - । 

' भृतकाल संघर्ष-काल था, जिसमें मानव इतना व्यस्त एवं उसका मास 
इतना आलोड़ित रहता था, कि उसका पूर्णमानस-प्रतिबिम्ब सच्चाई के साथ इन 
लोक-गाथाओं में सरलतम अभिव्यक्ति के साथ उतरा है । कृषि-जीवन की व्याप्त 
वेदना, शोक एवं कातरता, इन गीतों के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। इन गाथाओं में 
जीवन के संघर्ष, जय-पराजय एवं उत्साह के स्वर पूर्णतः अभिव्यक्ति के साथ 
अवतरित हुए हैं । छोक-हचि ने अपनी भावनाओं को अक्षुण्ण रखने के लिये इतिहास 
। आधार अवश्य ढूढ़ा है, किन्तु असाधारण, पुरुष से सामान्य व्यक्ति का सम्बन्ध 
जोड़ने की चेष्टा में, युग-युगों के तीव्रगामी प्रवाह में जन-मानस की स्मृति इतिहास 
को सुरक्षित रखने में असमर्थ रही है, एवं शनेः श्नेः इतिहास और व्यक्ति के नामों 
में कल्पना का असत्य मिश्रित हो गया है | इन कथा-गीतों में घटना, कथावस्तु एवं 
पात्र तो गौण रहते हैं, तथा धार्मिक विश्वास और जब मानस की मनोवैज्ञानिक 

(१) ब्रज-लोक साहित्य का अध्ययन डॉ० सत्येन्द्र--प्रृष्ठ १३ 

(२) उद्नृत---भारतीय लोक साहित्य--श्यामपरमार--प्ृष्ठ १७१ 

(३) इलोकमहाकथायामिष्टान्‌ देवान गुरूतमस्कृत्य--काव्यारुंकार--प्रह्ठ १६ 





श्द्दरे 


अभिव्यक्ति के साधन-मात्र होते हैं, मुख्य रूप से तो इनमें जीवन के रहस्यमय 
व्यापार एवं जन-मानस द्वारा समझे गये कार्य-क्रारणों की व्याख्या भर होती है ।९ 
इन गाथाओं के इददं-गिर्द गौप्य जीवन की स्मृतियां जुड़ी रहती हैं । “ग्वाल जीवन 
एवं कृषि सम्यता की शाइवतवारा से स्फूजित बू*दें गीत-कृथाओं के रूप में भूमि 
और समय की गति को अपने में समेठ लेतो हैं, इनमें जीवन-व्यापन करने की विधि 
एवं गौरवमय जोवन का निर्माग कर जोवित रहने का मार्ग-दर्शन भी रहता है । 

जीवन असंख्य घात-प्रतिधातों से आच्छन्न रहता है, जीवन में जहाँ हर्ष की 
तरंगें मचउती हैं, वहाँ दुब्न एवं निराशा का सागर भी । उन असंख्य घटनाओं में से 
कुछ विभिन्न घटनाओं को लेकर ये कथा-गीत रचे गये हैं । इच छोक-गीतों में करुणा, 
प्रेम एवं ग्रह-कछ॒ह आदि घटनाओं का गुफित प्रक्तार साकार हुआ है ।॥ 
'जन-सामान्य के जीवन की बहुमु्खीं धाराओं को कथा एवं कल्पना के सूत्र में 
बॉवकर परम्परा प्राप्त ज्ञान को अश्षुण्ग रखने वाली ये गीत-क्थाएँ विशेष महत्त्व 
रखती हैं | इनमें वीर पूजा का भाव सुरक्षित है, जहाँ मानवो-भाव-विकास का 
सहज एवं आदिम स्वरूप देवा जा सकता है | इसके साथ ही महाकाव्य एवं प्रवन्ध- 
काव्यों के विकसित रूप का प्रारंभिक एवं मुल स्वकहूप इन छोक-प्रबन्धों में दुष्टि- 
गोचर होता है ॥३ 

. भरत ने महाकाव्य के जो लक्षण बतलाये हैं वे पूरे नहीं तो, अधिक से 

अधिक इन लोक-प्रवन्धों के लिये लागू होते हैं, इस दुष्ठि से ये महाकाव्य की 
परस्परा के सब्निकट पाये जाते हैं । भरत के अनुसार--- 

१--महाकाव्य में उत्पाद्य या अनुत्पाद्य, कोई लम्बी पच्चवद्ध कथा होती है । 

२---प्रसं गानुसार अवान्तर कथाएँ भी होती है । 

३--जोवन की समग्रता के साथ, किसी प्रधान घटना, अलंकृति वर्णन, 

प्रकृति चित्रण आदि का वर्णन होता है । 
४>-तायक सर्वगुण सम्पन्न, महान, वीर, धीर, श्क्तिमान एवं नीतिन् 
होता है । 

४--अन्त में नायक की विजय होती है । 

६--मनृष्यकृत असंभव या अस्वाभाविक घटनाए' उसमें 

७--प्ररंम मंगड़ाचरण से होता है । 

८--कंथा सर्गवद्ध तथा नाटकीय तत्वों से युक्त होती है ।* 

उपयु क्त महाकाव्य के कृक्षण देखने से प्रतीत होता है कि इनमें गिनाश्रे 


२ 


होती ही नहीं । 


(१) मालवों छोकगोत---एक विवेचनात्मक अध्ययन--डॉ० चिन्तामणि 
उपाध्याय पृश्ठ॒ २३० 

(२) 50फ्ता-ह परल्कध्पाए 6 एज€॥ट्ता >गपितलनंत्रतठतेफटत०7 
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(३) मालवी लोकगीत---डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्रृष्ठ २३० 

(४) वास्य-शात्म--भरत मुनि । 
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अधिकांझ तत्त्व लोक-प्रबन्धों के लिये लागू होते हैं इस दृष्टि से वे भारतीय आचायों 
द्वारा बताये महाकाव्य के लक्षणों से मिलते-जुलते हैं । एक प्रकार से वे महाकाव्य के गेय एवं 
संक्षिप्त रूप होते हैं | उदाहरणार्थ, हाड़ौती छोकगीतों के इन प्रवन्धगीतों जेसे तेजाजी, 
शुकदेव-जन्म आदि के नायक हो धीरोदात्त है, शुरुसे आजिर तक लम्बी पद्मवद्ध कथा 
चलती है, बीच बींच में अवान्तर प्रसंग भी आते हैं । घटना के तारतम्य में मुख्य 
प्रसंग पूर्ण समग्रता के साथ व्यंजित होता है । नायक सर्वगुण सम्पन्न, महान वीर, 
धीर, शक्तिमान एवं नीतिज्ञ होता है । प्रत्येक लोक-प्रवन्ध का प्रारम्भ 
मंगलाचरण से हुआ है । इस प्रकार से इनकी परम्परा हम महाकाव्यों के साथ 
बाँध सकते हैं। 
श्री चिन्तामणि उपाध्याय ने इन छोक-प्रवन्धों को बेलेड की प्रवृत्तियों के 
काफ़ी समीप माना है, उनके अनुसार भारत की गीत-क्रथाएं एवं यूरोप के परम्परा 
प्रचलित लोक-प्रवन्ध “बेलेड' में प्रवृत्तियों की दृष्टि से बहुत कुछ समानताएं पाई 
जाती है | गेय-तत्व के साथ ही कथा-तत्व, कल्पना, कथा की प्रवाहमयी गति 
एवं निश्चित झोली के कारण प्रबन्ध-काव्य का आभास इन गीत-कथाओं में 
प्राप्त होता है ।१ ॥ 
इन गीत कथाओं में निम्न प्रवृत्तियां विशेष रूप से व्यापक रहती हैं--: 
१---नायक की वीरता को प्रदर्शित करने के लिये विभिन्न विज्ञालता-पूर्ण 
परिस्थितियां की कल्पना । ॥ हर 
२--य्रुद्ध में नायक ही के वीरता-पूर्ण एवं दुर्धधमय व्यक्तित्व का चित्रण । 
३--नायक की अविरल प्रेम की वृत्ति 
४--युद्ध, प्रेम, नायक और खल-तायक का संघर्ष ।* 
इन प्रवृत्तियों में जन-मानस की आदर्श भावना प्रतिबिम्बित होकर जीवन 
का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है । “भय एवं संकट की चरम स्थिति में वीरता एवं 
बेय॑, युद्ध में प्रचण्ड पराक्रम, प्रणय के मधुर जीबन में हादिक प्रेम बन्धन की दृढ़ता 
को बनाये रखने की कामना ही मानो जन साधारण का जीवन-दर्शन है | महाकाव्य 
की रचना जिन उद्दंश्यों को लेकर की जाती है, उनकी पूर्ति इन गीत-कथाओं के 
द्वारा अधिक व्यापक रूप से होती है । गीत-कथाओं के अन्य लक्षणों में उन्तका 
हाकाव्य के निक्रट होना अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह इन गीतों की प्राथमिक 
एवं सर्वोपरी विशेषता है ॥3 
इतिहास और लोक-गाथाओं में इतना साम्य होते हुए भी कुछ अन्तर है । 
समाज जहाँ अपने ज्ञान का मौश्लिक परम्पराओं से अर्जन करता हुआ कंठ में निवास 


बज 


(१) मालवी लोकगीत, एक विवेचनात्मक अध्ययन--परृष्ठ २३१ 
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(३) पुराण मिति वृत्त मारकायिकोदाहरण--- 
वर्म शात्र अर्थ शात्र चेति इतिहास: ॥ अर्थशारत्र ५११४ 


श्च्श्‌ 


करता हुआ ही शरने: शने: वढ़ता रहता है वहाँ आज का इतिहासकार हृदय की 
अपेक्षा वुद्धि द्वारा ज्यादा संचालित रहता है । वह सत्य की जानकारी के लिये पहले 
की अपेक्षा अधिक सावधानी वरतता हैं। प्राचीव काल में जहाँ अनुश्न्‌ तियों एवं 
मौलिक परम्पराओं की वीथियों से ही इतिहासकार का मार्ग प्रशस्त होता था, इनके 
माध्यम से ही वह इस जीवित सत्य के अस्तित्व को व्यापक रूप से ग्रहण 
करता था, और इसी दुष्टि को ध्यानगत रखते ही पुराण-साहित्य एक आदर्श अर्थ 
में इतिहास-वाची बन गया, कक्‍्ये।कि पुराणों का आधार ठोस सत्य कम है, अपितु 
जनश्र्‌ तियों का प्रभाव सर्वाधिक है । चाणक्य इतिहास की परिभाषा देते हुए उसकी 
वर्ण्य वस्तु के सम्बन्ध में छिखते हैं--“पुराण, इतिवुत्त, कहानी, उदाहरण, वर्मशास्त्र, 
अर्थश्ात््र आदि को इतिठास के अन्तर्गत ही समझना चाहिये?" 

यह इतिहास के आधार की व्यापक दृष्टि हैं, परन्तु आज का 
बुद्धि-जीवी इतिहासकार पग पग पर तर्क करता है, उसे कल्पना के भवनों में न 
भटकाकर ठोस :* धरातल पर खड़ा रख कर आंकने के लिए व्यग्र है, और 
वह इतिहास के सुक्ष्मातिसूक्ष्म क्षण को भी सत्य की कसौटी पर आंकने के 
लिये छालछायित है । इस दुष्टि से आज अर्थशास्त्र एवं धर्मशासत्र का अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व हो गया है । “इतिहास के क्षेत्र में शास्त्रीय एवं विवेचनात्मक दुष्टि से उक्त 
विषय के शास्त्रों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता! ॥* 

यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय, तो हम लोकगाथाओं एवं प्रचलित 
जनश्र तियों को इतिहास से अलग करके देख ही नहीं सकते, क्योंकि इंतिहास एवं 
जनश्न तियां आपस में इतनी घुली-मिली हुईं होती हैं कि उन्हें आज के इतिहास- 
कार द्वारा विच्छिन्न करके देख पाना संभव ही नहीं है । “कभी कभी तो इतिहास के 
प्रत्यक्ष प्रभाव भी जनता को आलोकित नहीं कर पाते । ऐतिहासिक व्यवित एवं 
स्थान के लिये साधारण ग्रामीण-जन अपना मत अछग से ही निर्वारित कर लेते हैं, 
ओर मन-कल्पित अज्ञान-जन्य अनेक कथाएं प्रचलित होकर जनश्र्‌ति का स्वरूप 
धारण कर लेती हैं। इतिहास की कुछ ज्वल्न्त घटनाएं भी छोक-श्र्‌ तियों में 
इतनी प्रच्छन्न हो जाती हैं कि उनका प्रकृत ज्ञान भी घरूमिल हो जाता है ॥? * 

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि इन लोकगाथाओं एवं इतिहास में पार्थव्य 
कर पाना सहज संभव है | एक दृष्टि से ये इतिहास के सत्य रूप की धूमिल् प्रति- 
क्रति हैं जिस पर समाज एवं समय की गद जम गई हें और छोक-मानस-कंठों से 
फिसलती इनमें कई नवीन कल्पनाए एवं विद्येपताए प्रच्छन्न रूप से जुड़ गई हैं । 
परन्त यदि सत्य झोवान्वित दृष्टि से इस पर जमी गर्द को उधेड़ कर सावबानी- 


(१) पुराण मितिवृत्त मारकायिकोदाहरणं 

धर्मगास्त्र अर्थशास्त्र चेति इतिहास: ॥अर्थयासत्र ५॥१४ 
(२) लोकायन---आँ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्ृष्ठ ७१ 
(३) लोकायन--डॉँ० चिन्तामणि उपाध्याय--यूष्ठ ७१ 
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पूर्वक निरीक्षग करें तो उसके नोचे इतिहास का ठोस सत्य सुवर्ण की भाँति दमकता 
हुआ हमें मिलेगा । 
प्रबन्ध-गीतों का कथानक-- 
हाड़ौतो प्रबन्धगीत कई दुष्टियों से स्तुत्य हैं इनमें जहाँ परम्परागत विचार- 
धारा के साथ आर्य-संस्क्ृति का समावेश है, वहाँ मौडिक दुष्टिकोण का भी अभाव 
नहीं है । इतिहास में चूड़ावत, शक्‍्तावत, राणावत आदि राजपुत वंशों का ५ थ 
वर्णन हुआ है, वहाँ बगड़ावत भाइयों के बारे में नगण्य-सी जानकारी है । “हीड़' के 
अन्तर्गत बगड़ावत भाइयों का पूर्ण विवरण प्रास होता है, इसका कारण शायद यह 
हो कि इन बगड़ावत भाइयों का प्रभाव राजस्थान में सर्वाधिक रहा हो। उसी 
प्रकार तेजाजी के बारे में भी पूर्ण जानकारी इन गीतों के माध्यम से हमे 
प्रात होती है । 
अन्य लोक-गाथाओं की अपेक्षा हाड़ौती लोकगाथाओं में एक और विशेषता 
है, वह है दार्शनिक तत्व का अपरोक्ष प्रभाव। जन-मानस 'ने ,जब इन गीतों की 
रचना की होगी तब इनका घ्येय यह नहीं होगा कि वे इन गीतों में दार्शनिकता 
की भावना का समावेश करें, परन्तु अपरोक्ष रूप से इन गीतों में दार्शनिक धारा 
का जो समावेश हुआ है, वह स्तुत्य है । 'शुकदेव-जन्म' एक ऐसा ही सशक्त, सब 
एवं सप्राण प्रवन्धगीत है कि वेसा गीत अन्यत्र मिलना दुर्लभ नहीं तो 
कठिन अवश्य है । है 
बगड़ावत चौबीस भाई थे, जो युद्ध करते मारे गये थे । इस बगड़ावत का 
'हीड़” का कई वृष्टियों से महत्व है । चरित्र-चित्रण के साथ ही उस समय के इतिहास; 
भूगोल, समाज और राजनीति के बारे में भी इससे अच्छी जानकारी प्राप्त होती हैं । 
पोढ़ो दर पीढ़ी इसमें बराबर परिवर्तन होता आया है । बोल्चाल की भाषा में होने 
के कारण इसमें नवोतता का समावेश होना स्वाभाविक ही है | परम्परागत यह 
महाकाव्य लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जन्तर नामक वाध्य- 
यन्त्र पर जब बगड़ावत का गायन होता है तो संगीत और काव्य सजीव हो उठतें 
हैं । गूजरों का भी अपना एक इतिहास है इनके उत्कर्ष का भी समय था । अपने 
समय में ये बड़े द्क्तिशाली थे, इनकी अपनी संस्क्ृति थी । बगड़ावत महाकाव्य तो 
लोक-सम्पदा है | बगड़ावत किसी बाघाराब की सनन्‍्तति परम्परा में हुए थे, क्योकि 
बगड़ावत दब्द का उल्लेख इतिहास-प्रन्थों में मिलता है। बगड़ावत का प्रारम्भ 
इस प्रकार होता है--- 
पेली सुमरू गणपत् महाराज 
फेर घुमरूे साता सारदा 
गणपत ने चढ़ावां मोदक लोड़ला 
सारदा फूलां री माल 
हिरदा में बिराजे गणपत देव 
कण्ठे विराजे देवी सारदा | 
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बगड़ावत भाइयों की आपसी बातें--- 
चोइस बवेदा एक आपका 
ज्यांकी एक सुरत एक उणियार। 
सीयां जी कहै छे माया थे सुणों 
सुणल्यो स्हारी बतत 
रण का चोक भड़ा दियएर ज्यांसे 
मस्ताक वाल दो छड़काये 
चकरिया भंवरी की जाजम राल दो 
ज्यांय बंठ भाइयां की जोड़ 
भरिया दरिखाना बेटा वाग का 
ज्याँ में सौयाजी करे छोे जवाब 
सायां जी दीन्हीं छे भोलानाथ न 
ज्यारें करिदो जमिया प्‌ नाम | 
इस प्रकार से वगड़ावत छोक-काव्य का श्रीनाणेश होता है और घीरे धीरे 
कथा मर्म-मृत्र की ओर बढ़ने लगती है । वगड़ावत चौबीस भाई थे, इनमें तेजा 
नर्वात्रिक बलशाकी व सपन्नदार था । उसने कहा--माया (वन-दौलत) का मोह करना 
व्यर्थ है, मामूली से दृब्य के लिये झगड़े-टंटे करना अद्योभनीय है इससे तो अच्छा है 
हम अपनी गायों को लेकर “मनारिया की ड्ूगरी” चले जांय और वहां कुछ नहीं 
तो छाछ वेचकर ही क्राल्यापन कर छंगे । पर मियांजी न माने । उन्होंने तो तेजा 
को तदृक कर “बनिया का वेटा? और कायर तक कह दिया । उन्होंने सुझाव दिया 
कि मौज करो, दारू पियों और मारू गातणों। अपने पास तो छाखों के बोड़े हैं, 
और सवालाख :के ऊपर के पिल्ल॑ण हैं। अपन तो युद्ध करेंगे और युद्धोपरांत 
“रण-राब! की बेटी से शादी कर आवेगे, जिससे कोई भी हमारी बरती पर आँख 
तक उठाकर न देख सकेगा ॥९ * | 








(१) इतनी चुनताई तेजो जवाब द 
सुगज्यों.. भावां म्हारी बात 
माया न ऊंडी गाड़ दी, कूल बेख्यो काल 
चढ़ चाछा मनारिया की ड्ृूगरी, बेच खावांगा छाछ 
इतरो सुनतां तो मीयांजी जबाब दे, सुणों भाषा बात 
तेजो वणिया को भानजों, चाले बांप्यो री चाल 
माया दीन्हीं छे भोलानाथ न वाराबरसा क उदार 
मीयां के माया भरलो तोबरा, चालो का्ियावाड़ 
खाखां छाखां का लाांवगा टारड़ा सवा छाखां का पत्ञांण 
दाहू पियगा फाँतठुड़ो कलाल की, ज्याम घुलूरिया दाड़ दाख 
राणी हांवगा रण का राव की, ज्याड हो जावगो जमिया प नाम 
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फिर उस नायिका का रूप वर्णन है जो कि अपने आपमें अद्वितीय है। : 
सब से बड़ो विशेषता है कि ग्राम्य कण्ठों से स्वतः ही उपमान-उपमेय की झड़ी छग 
गई है जो कि अपने आप में अद्वितोय है ।* 

मीयां जो ने भाभी से बड़ी प्राथंना की उसका रूप-वर्णन कर उसे प्रसन्न 
करते की चेष्टा की, परन्तु भाभी ने तो एक ही वात कही--- 


इतनी खह॒तां ई भाभी ज्वाब द 
सुणले देवर बात 

ज्यां की छाया देवर म्हारा बेठता 
ज्यांकी काटो थां डाल 
राणाजी लाग छ थांका भायला 
वाकी ताको था नार 

बढ़ सासु बढ़ साला हेली 
तीजी भायला की नार 
नाक सवा की सी चांच, जीब केवल को सो फूल 
ये तीनूं ना देवर मभ्हारा छोड़ द 
थांकी बहुत बढ़ाव भगवान 


मगर मियांजी तो अपनी जिद पर बड़े थे, उन्होंने कहा--मुझे तो एक ही 
वात चुभ रही है कि में होली के दिनों में किसके साथ रंग खेलू*, किस पर पानी 
डालू' । भोजाई ने उत्तर दिया---रण मत. करो, तुम भेरे साथ होली खेलो, महला 
में केसर घोलावो, में तेयार हूँ ।* 





(१) गुजरां की बगओ भाभीजी, वाक आब छातियां की बास 
पाता झाड़ रावड़िया, पिव. अथर सू छाछ 
पेनठल है सा वाकोी पेट - छ, चारस जसा पाव: 
राणी छावगा रण का राज को, पांय लोड़ी सोक 
मूंगफली सी वाकी भाभी आंगल्यां 
दांत ऊ दाड़म सा बीज | 


(२) होद॒यां भराव देवर म्हारा बादल भेल में 
ज्यांम केसर रंग दे गुलाय 
देवर भौजाई होलयां खेलता 
रंग . म्हैलां न्क मांही 
स्हारी कछिया सू' देवर सहारा कसक से 
घालू कसयां फलगां वा सेल 
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इस प्रकार से कथा-सूत्र आगे वढ़ता रहता है। वगड़ावतों के तेइस भाई 
य्रुद्ध के लिए जाते हैं, सिर्फ तेजा उनके साथ नहीं जाता, और वे रण-स्षेत्र में अपूर्व 
वीरता प्रदर्शित करते हैं और निश्चिचत राजकुमारी से शादी कर आते हैं ।६ 
बगड़ावत का कथानक संक्षिप्त ही है परन्तु इस संक्षिप्त कथानक में ही 
त्रगड़ावत-वंशीय .पूरा इतिहास आ गया है | विविव प्रसंगों की आयोजना, रोचकता 
की दृष्टि से अत्यविक महत्वपूर्ण है, साथ ही स्राथ इनमें कीतुहता भी है परच्तु 
सर्वत्र इतिहास के तत्व इतनो खूबी के साथ पिरोये गये हैं कि इन लछोक-गायाकों से 
इतिहास बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर सकता है । 
तेजाजों, रक्मण, हिरणाकुस-प्रह छाद, शझिव-पार्वती आदि कथा-गीतों का 
क्था-सूच भी ग्रामीणों के छौकिक जीवन की सामान्य अनुभूतियों से ग|था पड़ा 
है । “विविध घटागाओं का समावेश यद्यपि कथा-प्रसंग से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
रखता किन्तु जवता को भावनाओं का निदशन उसमें अवश्य हो जाता हैं! ।* 
धामिक कथागीतों में हिरणाकुस-प्रह छाद की कथा को एक व्यवस्थित 
कृथा में आवद्ध कर संजोया गया है, जिसके माध्यम से मानव को धर्म की ओर 
उन्मु तर करने का सफटठ प्रयास किया गया है। कथा का प्रारम्भ ईश्वर-स्तुति से 
किया गया हैं ।? कथा का. संक्षिप्त सार निम्नझिलित है-- 
१--ईश्वर की प्रार्थता, व पाप को क्षय करने को आतुर प्रार्थना 
२--हिरण्यक्रश्यप- पुत्र को समझाता है, कि वह व्यर्थ में हुठ न करे । राम 
का नाम तो एक दुष्कर्म है उसे जितना जल्दी हो वहाँ तक भूल 
जाना चाहिये । तुम तो मेरे पुत्र हो, भावी राज्याथीश्य हो लो | हाथ 
में तख॒वार लेकर शहर में गइत छगाओ, और जो भी राम का नाम 
लेता दिल्लाई दे, उसको गर्दन तुरन्त उड़ा दो । युद्ध करना हो तो युद्ध 
भी करना, परन्तु हार कर मत आना । 
रै--प्रह छाद दूतों से कहता है कि पूरे शहर में बिढ़ोरा पिटवा दो कि कोई 
भी राम का नाम न ले, और सिपाहियों से कह दो कि जो भी राम 








(१) रहमक वागेड़ भाई चाल्या 

लोनो राय कुवरी साथ 

वब वंच बताई भायां वीरता 

घज घज जनाईं निज री घाक । * 
(२) मालवी छोकगीत--डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय --प्रृष्ठ २३३- 
(३) बपनी जापनी कछा चरण प 

आया आप ही रे. नानायण 

घदरुयो है जमीं पर पांव । 

मारी च्यतां पाप पाताऊ. उत्तारयो 


दोदी बोली घजा उड़ाय । 


२१७७० 


का नाम लेता दिखाई दे, उसका सिर धड़ से उसी समय उतार 
दो । यह मेरे पिता-श्री का हुक्म है इसका: पालन येन-केन-प्रकारेण 
होना अनिवायं है । 

४---प्रह लाद को एक कुम्हारिन मिलती है । वह कहती है कि न्याव देते 
वक्त बिल्ली ने एक मिदट्ठी के बर्तन में बच्चे दे दिये थे, पर मुझे याद 
नहीं आया, और उसे पकाने के लिए उसके चारों तरफ आग लगा वीं 
अब तो उसे राम ही बचा सकता है, न आप बचा सकते हो न आपके 
पिताजी । प्रहलाद को उसकी बातें सुनकर क्रोध आ जाता है और 
कहता है--पगली, झूठ बोलती है, राम उसे कंसे बचा सकता है । 
वह कहती है--वह सनन्‍्तों का प्रतिपालक है, दुष्ट-दलन-कर्ता है, जी 
उसका नाम नहीं लेता है वह बाद में पछताता है । यदि बिल्ली, के 
बच्चे जीवित नहीं निकलें, तो मैं स्वयं अपनी गर्दन अपने हाथों, से 
उड़ा दूगी ।॥* 

५---कुम्हारी भगवान से प्रार्थना करती है--हे प्रभु ! जगदाधार !! भक्तों 
का कारज करने वाले ! मुझ पर विपत्ति पड़ी है. उसे दूर करो । यदि 

बिल्ली के बच्चों को जीवित नहीं निकाला, तो इस (राज्य से आपका 

नामोनिशान मिट जायगा । 

६--प्रह लाद घर जाता है । मां को सारी बात आद्यन्त सुनाता है ! माता 
बडी क्रोधित होती है, और कहती है कि तुमको किसने बहका दिया? 
ऐसे पुत्र से तो में बांझ ही अच्छी थी । बेटा ! में तुम्हारे ही भले 
के लिये कह रही हूँ कि तुम राम का नाम लेना छोड़ दो । यदि तुझे 
अपना जीवन सुखकर बनाना है तो राम-नाम को छोड़कर हरदम 
राजा की बड़ाई करो । अपने विता के सामने तो कभी भूलकर भी 
राम का नाम मत लेना है 

७---हिरणाकुस रनिवास आता है, तो उसे सूना सूना लगता है। वह रानी 
से पूछता है कि क्‍या वात है ? आजकल तुम उदास-सी, अनमनी-सी 


?) झूठ बात मत मानों जी म्हारी 
तुरत सांवरा आये 
नाम उन्हीं का जो नहीं लेवे, . 


वह मन में पछतावे 
संता का प्रतिपाल छ मरना 
दुःख का प्राण मटाव 


अजी बाई राम वचावे बल्‍ली का बच्चा 

दोनी पाव में . 

अतनी वाकी करो छो बड़ाई, मांक सांच नहीं आई 
बच्चा जीवत नहीं कढ़ें तो, हाथां सीस उड़ाय । 


२७५ 


क्यों रहती हो ? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, और कहती 
है कि प्रह लाद राह पर नहीं चछू रहा है, हरदम राम राम रटता है, 
कहीं तुम उसका अहित न कर दो इस भय से अनमनी हूँ । राजा 
उत्तर देता है कि रानी, तुम चिन्ता मत करो | में ग्रुरुणी से इसकी 
विशेष शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्च करता हूँ 


<ु 


८--हिरण्यक्रश्यप प्रहलाद को गुरु के सम्मुत्त ले जाता है, और उसे 
कहता है कि इसे हमारी कुछ की शिक्षा दो । ग्रुरु प्रयत्न करता है, 
परन्तु प्रहलाद का तो एक ही उत्तर है कि वह राम के अलावा न तो 
कोई हरफ पढ़ना चाहता हैं और न पढ़ेगा । 


€---प्ुरु प्रह झाद को पक्रड़ राजा के पास उपस्थित करता है और कहता--- 
है राजा | इस बारूक को पढ़ाना मेरे वश का नहीं हैं, इसने गरुरुकुछ 
के और भी छात्रों को भड़का दिया है । 

१०--हिरण्यक्श्यप प्रहलाद को जल्लाद के हाथों सौंप देता है और उसे 
भयानक यंत्रणाए" देने को कहता है जिससे वह सही रास्ते पर 
आ जाय । 


११--प्रह लाद प्रसु से प्रार्थना करता है । नृर्सिह रूप घारण कर साक्षात॒ 
ईश्वर प्रकट होते हैं और वे देत्यकुल का नाञ्य कर प्रहलाद की रक्षा 
करते हैं । 
१२--फिर प्रहूछाद “राम! नाम की उपयोगिता अपनी प्रजा को 
समझाता है ।* | 
प्रह छाद की पूरी कथा पर विचार करने से पता चलता है कि ग्राम्य जनता 
के मस्तिष्क में हिरण्यक्र्यप एवं प्रहलाद को पूरी कथा विद्यमान है परन्तु उनके 
उर्वर मस्तिष्क ने इतनों सफठता के साथ असत्य पर सत्य, और अन्याय पर न्याय 
की विजय दिखाई है कि भोले-भाले सरल-चित ग्रामीण अनायास ही राम की ओर 
आकष्ित. हो जाते हैं और यही इन कथाओं का चरम ध्येय है । 


(१) सूली बड़ी कठोर है, धार बड़ी है तेज 
ऊूगा कंवर प्रेलाद के फूलों की सी सेज 
प्रभ्नु बचायोजी सूली ऊपरे छू मू दास तुमारो 
सूछी पे सू बचवाया सना आण खड़ा गिरवारी 
सांचो राम को नाम जगत में सुणज्यो सव नर नारी 
साका घट में राम विराज्या 
रक्षा कीन्हीं स्हारी 
अब नहीं छोड्ट राम नाम ने 
यो ही 5: वाम,, अधारी - , ; 
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का नाम लेता दिखाई दे, उसका सिर धड़ से उसी समय उतार 
दो । यह मेरे पिता-श्री का हुक्म है इसका पालन येन-केन-प्रकारेण 
होना अनिवार्य है । रद 
४--प्रह लाद को एक कुम्हारिन मिलती है । वह कहती है कि न्याव दंते 
वक्त बिल्ली ने एक मिट्टी के बर्तन में बच्चे दे दिये थे, पर मुझे याद 
नहीं आया, और उसे पकाने के लिए उसके चारों तरफ आग लगा वा 
अब तो उसे राम ही बचा सकता है, न आप बचा सकते हो न आपके 
पिताजी । प्रहलछाद को उसकी बातें सुनकर क्रोध आ जाता है और 
कहता है---पगली, झूठ बोलती है, राम उसे केसे बचा सकता है। 
वह कहती है--वह सन्तों का प्रतिपालक है; दुष्ट-दलन-कर्ता हैं; जो 
उसका नाम नहीं लेता है वह ब्राद में पछताता है । यदि बिल्ली; के 
बच्चे जीवित नहीं निकलें, तो में स्वयं अपनी गर्दन, अपने हाथों, से 
उड़ा दूंगी ॥* ह 
५---कुम्हारी भगवान से प्रार्थना करती है--है प्रभु ! जगदाधार !! भक्तों 
का कारज करने वाले ! मुझ पर विपत्ति पड़ी है. उसे दूर करो । यदि 
बिल्ली के बच्चों को जीवित नहीं निकाला, तो इस राज्य से आपका 
नामोनिशान मिट जायगा । ही) आल 
. ६--प्रहू लाद घर जाता है । मां को सारी बात आचन्त सुनाता है ! माता 
बडी क्रोधित होती है, और कहती है कि तुमको किसने बहका दिया? 
ऐसे पुत्र से तो में बांझ ही अच्छी थी। बेटा ! मैं तुम्हारे ही भले 
के लिये कह रही हूँ कि तुम राम का नाम लेना छोड़ दो । यर्दि तुझे 
अपना जीवन युखकर बनाना है तो राम-नाम को छोड़कर हरदम 
राजा की बड़ाई करो । अपने पिता के सामने तो कभी भूलकर भी 
राम का नाम मत लेना | 2 है 
७---हिरणाकुस रनिवास आता है, तो उसे सूना सूना लगता है । वह रानी 
से पूछता है कि क्या बात है ? आजकल तुम उदास-सी, अनमनी-सी 


(?) झूठ बात मत मानो जी म्हारी 
तुरत सांवरा आये 
नाम उन्हीं का जो नहीं लेवे, , 
बह मन में पछतावे 
संता का प्रतिपाल छ. मनां 
दुःख का प्राण मटाव 
अजी वाई राम वबचाबे बवलल्‍ली का बच्चा 
दोती पाव में . 
अतनी वाकी करो छो बड़ाई, मांक सांच नहीं आई 
बच्चा जीवत नहीं कढ़ें -तो, हाथां सीस उड़ाय 
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ऊपर तेजाजो प्रबन्त-गीत के कुड्ध अंश" दुष्टव्य है, जो अत्यन्त मामिकता 
से भरा हुआ है । कथा के बीच में आया बहिन-भाई का संवाद तेजा के विदा होते 
समय का कारुणिक प्रसंग और उसको बोरता, घमासान युद्ध आदि के जो सजीव 
चित्र इस लोक-काब्य में उतरे हैं वे किसी भी भाषा के अच्छे इस लोक-काव्य से 
सफलतापूर्वक टक्कर ले सकते हैं । 





(१) प्रवन्बगीत का नायक तेजाजी बड़ा ही वीर एवं तेजस्वी था वह जितना 
वीर था, उतना सहृदय भी । उसकी वहिन ससुराल थी, और उसके 
बहनोई उसे भेज नहीं रहे थे, आखिर उसने बहिन के ससुराल जाने की 
ठानती । वह मार्ग में जा ही रहा था कि उसे मीणों (एक जाति, जो 
लोगां, पद-यात्रियों को लूटमार कर उदरोपार्जन - करती है परन्तु अब 
स्वतन्त्रता के उष: काल में यह जाति भी सम्यता के प्रकाश में आ रही 
हैं) ने घेर लिया, अकेझा तेजा क्या करता ? वह विवश था, फिर भी 
उसने कहा---में क्षत्रिय हूँ, रण से पीठ दि व्ञाकर भागने वाला नहीं हूँ, 
परन्तु मुझे एक बार बहिन के ससुराल जाने दो, उसे पीहर के वृक्ष तो 
दिखला देने दो, फिर में स्वतः ही तुम्हारे पास आकर उपस्थित हो 
जाऊंगा । फिर तुम अपने मन को हविस निकाल लेना। मीणा ने उसे 
क्षातर-वचन पर विश्वास कर छोड़ दिया ।.तेजा बहिन के ससुराल जाता 
है, और बहनोई से अनुनय-विनय कर बहिन को लेकर अपने घर की 
ओर रवाना होता है, परन्तु थोड़ा ही- दूर जाता है कि उसे वासुकि 
सं घेर लेता है, वह उससे प्रार्थना करता है कि उसने क्षत्रिय धर्म की 
सौगंध खाकर मीणें को वचन दिया हैं अत: वह उन्हें जाकर ललकारना 
चाहता है, इसलिये वह उसे छोड़ दे । 
वासुकि उसे छोड़ देता है और वह निविष्नता-पूर्वक अपनी 
बहिन को अपने घर ले जाकर छोड़ देता है और फिर सबसे अन्तिम विदा 
लेता है--मां, बहिन, भाई, पत्नी आदि उसे बहुत समझाते हैं परन्तु वह 
नहीं मानता, उसे अपनी प्रतिज्ञा याद है । 
आखिर वह मीणों के पास जा पहुँचता है और उन्हें युद्ध के 
लिये ललकारता है | मीणे तो तेयार ही होते हैं वे सब शत्लर आदि लेकर 
उस पर टूट पड़ते हैँ । वह अके ठा वीरता-यूर्वक काफ़ी समय तक शत्रुओं 
से लड़ता है, परन्तु धीरे धीरे उसके सारे अल्त्र-शस्त्र टूट पड़ते हैं और वह 
निहत्या रह जाता है, फिर भी वह बिजली की तरह कड़क कर शत्रुओं पर 
मिरता है । उसके सारे छारीर से रुधिर के फब्वारें वह निकलते हैं और 
बीरे बीरे वह अदक्त होकर गिर पड़ता है, परन्तु कायर शब्द को अपने 
पाक्त नहीं फटकने देता है । और उसकी सच्ची वोरता ही लोक-मानस की 
जिद्धा पर बिरकती आजतक अश्रण्ण है, चिर-नूतन है, चिर-स्मरणीय है । 


१७६: 


उपयुक्त कथन, से काफी सहमत होते हुए भी इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि. ग्राम्य उपमानों का अपता सीमित क्षेत्र है, उनक्री अपनी स्वयं की दृष्टि है, 
वे अपनो दृष्टि वहीं तक फेझा सकते हैं जहाँ तक उनका अनुभव है और इसी कारण 
से काव्य में ऐसेः ही उपमायों का प्रयोग कर सकते; हैं जो उसके अनुभव क्षेत्र में 
होंगे । श्ली चितामणिजी ने भी विवेचना करते हुए कहा है “वस्तुत: उँगलियों के 
लिये मू गफली की उपमा केवल आक्रृति-साम्य के कारण दी गई । हाँ, ग्रुण क्रिया 
आदि पर विचार करने की आवद्रयकता ही नहीं, क्योंकि जन-सामान्य की दुष्टि किसी 
भी वस्तु के स्थूल रूप को ग्रहण करती है | मूगफडी की तीन पेरी एवं उंगलियों 
की प॑ रेयों में आक्ृति-साम्य है---और्‌ यही छोकगीतों की देन हैं? 

कथः-प्रबन्ध को रोचक बनाने के लिए उसके कथानक में कवि-प्रसिद्धि 


के साथ ही साथ थोड़े बहुत, रूप से निम्नलिखित मान्यताओं का उल्लेख 
अवश्य करता है। 


(१) नायिक का नख-शिख. सरस रूप-वर्णन । 

(२) प्रकृति छटा । 

(३) बाग, कुए या पनघट परु नायक-नायिकरा का अनजाने ही मिलन । 
(४), चम्पा बाग में घुड़ले बांध कर डेरा जमाना । 

॥ (५) गांव या नगर को नाइन को अपनी ओर मिलाना जो नायिका तक 
आती जाती हो । 

(६) विरह का वर्णन. । | 

(७) वज्जर क्रिवाड़ों की खोलना व. बन्द करना ु 

(८) नायक का अपने बल, शौर्य व चातुर्य का प्रदर्शन. ;|करना ). 

(६) पक्षियों के लिए सोने चांदी के विजरे, व उनसे. संवाद पठाना । 
(१०) सूरजपोल, कजरीवन, कामरूप री कामणी आदि छाव्दों. काः प्रयोग । 
(११) कथा के अंत में नीति-प्रद बातें । ह ह | 


० 


इसके अतिरिक्त कथा में रोचकता उत्पन्न करने के लिये जन-जीवन- के 

तुह ठुपुर्ण एवं मनोरंजक प्रसंगों को कथागीतों में स्थान दिया गया है । नट 

और बाजोगर के खेल, संपेरे के द्वारा.पुगी के संगोर्त.से सर्पों के विविध करतब, 
जोगियें। की करामात, जाहू-टोने, जंतर-मंतर, परकाया प्रवेश एवं -देह-परिवर्तन 
आदि मानव. से सम्बन्धित मानवेतर सृष्टि के रहस्यों से, सभी कथागीतों का कलेवर 
आवेष्ठित रहता है* इस प्रकार इन लोक-प्रवन्धों को सजीव तथा आकर्षक बनाने 


के साथ साथ चिर-नुृतन' रखा गया, जो आज भी सहस्रों ग्रामोणों की जिंद्बा पर 
नृत्य करते हैं। रे 








(१). माछवी लछोकगीत--एक विवेचनात्मक अध्ययन---डॉ० चिन्तामणि 
/ उपाध्याय--प्रष्ठ ३३६ 


(२) सालवो लोकगीत---डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय--पृद्ध २३७ 


श्छ्प 


करता है इसी कारण उसके साहित्य में ऐसे अन्ध-विद्वासों कां ब्राहुल्प पाया जाय, 
तो आइचर्य वया ? 


वा 
हू, डू--- 


भारतोय जन-जोवन त्यौहार प्रधान है, यहाँ के प्रत्येक धडकन में त्यौहार 
है, उत्सव है और इन त्यौहारो में सर्वाधिक सुचारुपूर्ण एवं भावना-प्रधात त्यौहार 
है 'दीपावछी? । दौपावली लक्ष्मी पूजा के साथ ही श्री-सम्पन्नता एवं वेभव प्राप्त 
करने की सामाजिक कामना का एक मूर्तिमान स्वरूप है । दीप मात्र एक मृतिका 
का पात्र ही नहीं है, अपितु जीवन को सतत्‌ जलते रहने देने की एक प्रेरणा है। 
अंधकार से आच्छन्न वसुधा जब गहरी नींद से सोई होती है तब दीपक ही मात्र अपनी 
पूरी शक्ति लगा कर उस अंबकार से संघर्ष करता है और इसी प्रकार वह जीवन 
में व्याप्त देन्य, दारिद्रद्य के अंधकार को भी चुनौती देने की प्रेरणा देता है, यह 
उसके जहाँ दुर्धर्धपौरुष का सूचक है वहाँ हमें भी गतिशीलता देने का एक 
ज्योतिस्तंभ है। के 

हीड पुंजन की प्रथा संपूर्ण राजस्थान की तरह हाड़ौती में भी प्रचलित है | 
“प्ीपोत्सव की तरह हीड़ भी ज्योतिर्मय पूजा का एक स्वरूप हैं । दीपावली के 
अवसर पर हीड़ का पूजन होता है--मिट्टी के सकोरे में तिल्ली का तेल एवं कपास्थे 
रख कर ज्योति प्रज्वऊित की जाती है । दोप अमावस्या की संध्या को दीपमालिका 
एवं लक्ष्मी-पूजन करते समय इस हीड़-दीप विशेष की पूजा भी की. जाती है । 
पूजन के पश्चात्‌ बांस या चपटी लकड़ी के डंडे पर हीड़ प्रस्थापित कर अपने संबंधी, 
परिचित एवं मित्रां के यहाँ पर जाते हैं, और "हो? के दीप में स्नेह प्रदान करने 
की आकांक्षा प्रकट करते हैं “आई दिवाली मेलो तेल ।? प्रत्मेक द्वार पर हीड़ 
का स्वागत होता है, और हीड़ लाने वाले व्यक्ति को प्रसाद में मिष्ठान्न प्राम होता 
है। जिस समय हीड में तेल डाला जाता है, उसकी ज्योति अधिकाधिक प्रज्व- 
लित हो उठती है””* और इस प्रकार से प्रत्येक सम्बन्धी, स्वजन के घर जाकर 
दीप को अविकाधिक प्रज्वडित कर प्रगाढ़ स्नेह का परिचय देना हाड़ौती जन-मानस 
की निःछल हृदय की सरलतम अभिव्यक्ति है जो मौलिक होते हुए भी सामाजिक 
है, शिव एवम्‌ सत्य से पूर्ण है, तथा विश्व-बन्धुत्व को प्रगाढ़ करने की परि- 
बारिका हैँ। रे 

हीड़ का प्रारम्भ एक विज्ञेप प्रकार से होता हैं, जिसमें शुरू से गणपति- 
वन्दता एवं नित्य-कर्म-वाचन होता है ।* 


(१) मालवी लोकगीत--डॉ ० चिन्तामणी उपाध्याय--्रषछ्ठ २३८ 
(२) पहले र वन्या च संवर ज्यारे गोरी 

पहले गोरी का ननन्‍द गुणेश 

हाली मे संवर हल हांकता, वाणिया हाट संजोग ॥ 





श्प०: 


हीड़ मुख्यतः ग्रास्य संस्कृति से ओत-प्रोत उत्सव है, इसलिए यह अधिक- 
तर गाँवों में ही मन,या जाता है शहरों में इसका अःयोजन नहीं होता-। हाड़ौती 
गीतों में दीपावली सम्बन्धी बड़े ही सुन्दर भाव-प्रधान चित्र मिंलते हैं--- , . ६० 


'। 


> 


थां भी तो उछारौ माता नांगली 


उछरो न छालर गाय 
थां की उछुरी गाया ना चरौ 


'राख छापर- प ठौरं 


धाया सु नापां चालिया, ग्या-धनियां के पास - 
भरिया दरिखाना राजाराम का 

ज्याम नाया जोड़िया हाथ 

हाथ जोड़िया नांय जवाब दे 

सुणों धर्णियां श्री बात 

मां की उछेरी गायां ना चर, चाल उछेरो बांला देव 
हाथ चन्ठयों पग में पावड़या 

चाल्या बाला देव 

नाप की उछरी माता क्योंन चरो.  . :; 

थां तो उछरो न छालर गाय क 

नाप की उछेरी घनी म्हारा ना चरा 

मान राखत छापर प ठौर न 


हाड़ौती प्रबन्ध-गीता की सर्वाधिक विशेषता है उसमें विविधता का व्यापक 


प्रसार । ऐसे बहुत से कंम प्रदेश हं.गे जहाँ दीपावली ही की हीड़, के अलावा; भी 
हीड़-काब्य मिले । हाडौती इस क्षेत्र में बनी है। दीपावकी की हीड़े के अलॉर्ना 
बेल पूजते समय ही “गौमाता उच्छव हीड़” 'बृन्दावन विंहांरी की होड़! आदि हीड़- 
काव्य भी मिलते हैं जो विपय-वस्तु, शेली, भाव, चित्रोंकन एंवं हुंदंय॑स्पशितं के रूप 
में सर्वाधिक स्पृड्णीय है । बेल पूजतें समय की हीड़ के कुछ स्थल अव॑लोकैंनीय हैं--+ 


सामी स्यथाल्या म॒ दिया जल 
थारो नालू छू भुक भुक बाट 
लाम्बा दीना र घराणी सराईना 
कटड़ा लगाया जोत 

तल तल घोलो मांडियो 

संडियो गज़ती रात 

पगल्या न भांडी घोला पायल्या 
गला न घूघर माल 

सॉंडने व लो न दया धोला कापड़ा 
यारा हातली के पंचरंगं पाग 


- +धक 


हरिया गोबर फो दीसो गरसोी 
मौत्यां लोक पुराय 
कोरे कोरे कलध्यां जल सरयो 
जाँ छ ऊपर पंलो पान 
सोड़ो ध्राई सालण बाग को 
सहारो घोलो नहाले वाट 
4 १4 
बघोल्यों साउ्यो गोत न पैलयो 
पंचाली क पद 
गाड़ी गंदगी र घोला रेत में 
ज्यांम सांग्या घणिण का बोस 
गाड़ी गढगों र यारो रेत में 
भूरियाई जोय निकाल 
देखने से प्रतीत होता है कि हा तती छोडट-काब्यों की भावनाएं इतनी 
विकसित हो चुछी हू कि उनका छृदय पथु-नश्षियों से बारे करता है, उसके सुख 
दुख में अपने को भागी समझता है और उससे घलमिसल कर स्थवजन की सह बात 
करता नहीं कअबाता । यही नहीं, बढ़ हीट को लेकर जंसे--वन्धु-्वॉधवयों के यहाँ 
जाता है, उसी प्रकार बद्द दीड से क्षपते बलों की भी पूजा केरता है । रोली-चन्दन 
छगाता है एवं उससे पूर्ण सद्रयोग की प्रार्थना करता है और यहद्रीं आकर झसका 
मानस इतना विस्वृत्त हो जाता है कि बढ़ देश, ऊाति, धर्म फी सीमाए छाँच कर 
विद्व-वन्घुत्व तक परोक्ष रुप से पैद्ेंचल जाता हैँ। यही टेसकी विशेषता है हो 
सर्वोच्च हैँ, घ्ठाघनीय है । 
हाढ़ीती जन-साहित्य में एक गीत हे हीड़ी' इसमें भी अन्य स्टोक-प्रवल्तरों 
की तरह प्रारंभ में मंगलसूत्ति गशेश स्मरण है, सत्वब्चात नवीदित यूर्प-स्तवन->- 
पहली गजानन्द सुमरज्यों 
ये तो गोरी का नन्‍्द ग्रुगेट 
एक तो सयुमरो रे उगता साणद 
या का उर्यां र उजाला होय हक 
ओर उसके बाद हाट्टोती ग्रास्य अंचछ में होने वाले देनिक हागों का 
वर्णन युद्ध ढीला है-- 
बेटी तो सुमरे राजपूत को 
ऊ तो माटे र घुट़ला पर्लाण 
हाली तो सुमरेजी हल हाॉँकता 
ऐ तो हटवाड़ां सहाजन लोग 


श्ष्रे 


खाली लौ सुमरे छ खतवाड़ ने 
ये तो ऐरण सुसरे छ लुहार 
हाली तो हींदे छु हरिया पालणा 
यो तो धोलो गऊ करे पेट 
और उसके बाद उन पशुओं का स्मरण किया जाला है जो कि उसके 
देनिक जोवन में सर्वाधिक उपयोगी है--- 


गऊ का जाया तो धोला हल बचे 
ये तो घुड़ला न ढावया छ राज 
यां ही तो जम्यां प ठाकर दो भला 
एक तो घोड़ी र दूज़ो छ गाय ॥_ 
तौर उसके बाद मूछ कथा प्रारम्भ होती है-- 
भरी तो कचरचां भगवान की 
.ज्यामं नारद लिया छ बुलाय 
मरत लोका भ नारद जावज्यो 
थां तो लाज्यो रमींड़रा की भ्गय 
हाथ में वीणा र पग में पावड़चा 
नारद लाग्या छ बन्या की र गेल 
भाड़ दो चरती र ग्राडर हेरली 
वां न हेरी छ मींडा क्री माय 
हाथ जोड़च्ा नारद बोलरघदा 
गाडर याद करो री भगवान 
कांई तो उजाड़ म्हांने कर लियो 
महांसू काई तो कहजी भगवान" 
भेड़ अपने निर्दोष जीवन का परिचय देती हुई कहती है--- 
हरिया तो डूगरा नारद म्हां चरां 
महांने खाई छ जेजड़िया की छाल 
मगर भगवान क्रोबित हो उसे श्राप दे देते हैं कि नुझे बलि-पग्ु होकर 
सलवार का झटका सहना पड़ेगा और उसके बाद नारद की मृत्यु-ठोक में भेंस का 
बुलाने भेजते हैं, मगर वह भी पुत्र मोह में पड़कर कहती है 
काचा तो दूघा का घाया वाछरू 
घणी नहों र लेगो जी भार । 





(") भगवान ने दरबार में नारद को बुद्यकर कहा, कि नुम किसी बच्चे की 
माँ को छाओ | नारद ने मेड को भगवान के पास चलने को कहा; भेद 
दे उत्तर दिया मेरा वया अपराध है ॥ 


श्दरे 


आसोजा पड़े पारड़ा तावटा 
देगा लल लल जीमां दे काठ" 
ओऔर भगवान उसे भी श्राप दे देते है-- 
मरत लोकां में भूरंं जावजे 
तू तो जावण्डशीगश फ्टाए 
भोर अन्त में ईश्वर जब गाय को बुलासे हैं और कहते 
थारा तो बछ्वा रो छालर देव दे 
या ने सोपंगा रो जम्पां को भार 
ओर गाय का अनुवम त्याग यहाँ स्पष्ट हो जाता हैं वह हाथ जोड़ कर 


कद्धता ह 
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म्हारा तो बछवा जी भगवन छेवल्यो 
यां न सौंपो जम्यां फो को जी भार 
ओर दस पएक्रार गाय अपने पत्र को सहर्ष भू का भार सहन करने को तेंयार 
ऋऊर देती है । यही उसकी गरिसा है, प॒र्चितता त्याग एवं आदर्थ और इस कारण 
वह सादुयन पाने की अम्य्थिनों है | “स्वार्थ के आगे विद्ध और देश तो दूर नगर 
आर पड़ौस से भी समीष अपने प्रिय आत्मीय तक के छिये लोगों से तिनका दीला 
| होता । जिसमें अपने ही हृदय का अंश इतनी आसानी से, इतनी गहन जिम्मे- 
दारी के लिये देकर गाय ने मां का जो श्रद्धेय पद प्राप्त किया गया है, वह बेलों की 
आवश्यकता न होने वाले युग में भी स्मरणीय रहेगा और ऐसी देवी मां के पुत्र भला 
सपूत क्‍यों नहीं होंगे ? हम आज भी देखते हैं, सगा पुत्र पिता का विरोध करता है, 
पत्नी पति से बिच जाती है, बेटी भी मन-पसनन्‍्दी का नारा छगाने छगी है; मगर 
बेंठ, यह सृष्टि का पालनहार कष्टों से बिना मुह मोड़े, जीवन भर और मरने के 
थाद भी शिवप्‌ (कल्याग-कारो) भावना से ही कार्य किये जा रहा है! ।* 
ईश्वर बेल की कत्त व्य-निष्ठा, सत्यता एवं विष्चास से अनुणणित होकर 
उसके आदर्श पशुपालक कत्त व्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं--- 
लांची तो शाला रे धोले थारे विया 
चेल था का घर घर मंगलाचार 
लिप्या त्ो पुत्या रे थार झोवरा 
थांकी ठांण मां स चोक पुराव 
ठंडा पांणी फी कूंडचा जल रहवे 
(१) प्रभो ! मेरा बच्चा तो कच्चा दूध का पीने वाला है वह ऐसे कार्य का 
भार कंसे सहन कर सकेगा ? आश्विन मास की धूप कितनी तेज होती 
है ? यह तो बरगला कर जीभ निकाल देगा । 
(२) स्वदेश २० अक्टूबर १६५७ वर्ष २ अंक ४-९ पृष्ठ ८ 


श्प्ड 


थाक्री ठाण्यां से नागर बल 
,. चुगणां चुगाव धोला थाने चूरमा : 
थां न ऊपर सु घी.की रे नाल | 
गौर वह--- ह 
इन्द्रापुप सूं तो घोलो उतरयो 
ऊं. कः मोतोड़ा दमके ललाट 
ईश्वर उसे हुक्म देते हैं कि तुम मृत्यु-ठोक में जाना और जाठ के घर पर 
जाकर हो ठहरना ।* वह मृत्यु-झोक में उतरता है तो राजरानियां उसे रोकती हैं, 
वन्‍्दना करती है, अपने.यहाँ रुकने व: विश्रामः लेने का आग्रह करती हैं, परन्तु वल 
का तो एक ही उत्तर है-- 
हकक्‍मस नहीं छ दीनानाथ को 
म्हांने, हुक्स जादां क रे हार 
.. बेल सीच्रा जाट (कृषक) के यहाँ जाता है, जाटः के-हर्ष का तो कहना हैँ 
क्या ,? वह अपनी, पत्नियों को पुकार कर कहता है-- 
उठे श्र गौरी, ए उठे न सांवली 
उठ न बालूड़ा की साय 
इन्द्रापुर सु तो घोलो ऊतरधो 
थां देखो. न ऊ का सिणयार 
श्रांव न धराणी कर ल श्रारत्यो 
थारा धोला फा- दुख छ पांव 
महूँ कस्पा कझू थारी घोला झारत्यो 
म्ह।री भोलों में सुता ननन्‍्दलाल 
नन्‍्दलाला न सवाणो पालणों 
थारा धोला का दुख ए पांव 
- लालो तो सवाब्यों हरिये पालणे 
बांका. घोलां के लागी ए पांय 
रणक भणक घोलो ठप्करचो 
ऊे की भुलां छ लाल गुलाल 
मोत्यां री जड़चा छू सराबड़ा 
ऊ का सींगा प सूनाँ का खील , 
अतः स्वागत में-- 
चन्दन घसलो रो भर बाटका 
थां सूर्तां का याल सजाद 
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खत 


(१) मरत छोका में खोठा जावज्यों 
वां जाज्यों जाटों के रे द्वरत 
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और लो चंदत वगेरह भी तेवार हो गया--परन्ठु अभी तक साह्ित 
क्यों न बाई ? 
मोटी तो श्राई रो हरणखोीं मालणो 
थां सू वेगा श्रापा रो फुम्हार 
पर बैचारी माडिन करती भी त्तो वया ? 
ऊचो तो पेड़ खज्जर फो 
ऊं प चढठता तो लागे छ बार 
ओर फिर जाट उसको पूजा-आरती उतारती है-- 
घूल ले लर॒म्हारा धोलच्चा 
या दृूप धणी कफ रे द्वार 
उस समय की भी घुभ हो घड़ी के घुकुन भी थुभ होते हैँ ।१ उत्तके चरवाहे 
को भी सिगगारा जाता है? | कितना मंगठकारी दुष्य वन जाता है ! वह अत्यन्त 
सुन्दर लगता है? धीरे धीरे समय गुजरता है, फसल पक जाती है, भर भर कर 
खलिहानों में छाई जाने छगी*; परन्तु बेड चरने छूग गया था, वह जरा देरी से 
पहुँचा । 
अवीर मालिक ने पुछाः-- 
मोडो तो श्रायो रे म्हारा घोलच्या . 
यन॑ कस्यां रे लगाई एति वार 
घगी उसके पंरों में नाले ठुकवा देता है, पर बेल सत्याग्रह पर उतर गया । 
उसने कहा--यह क्या मालिक ? मुझे तो मात्र घास ही खाने को देते हो और उस 
भेंस की खद वर्गर शिडलाते हो, अब आप उसे हो छाकर यहाँ जोतिये। वह तुम्हारा 





(१) दाई तो चारस, दाई मोरड़ी 
वह तो बोडी छ मांजल रात 
(२) मांडछ हालीई दीज्यो हरिया कापड़ा 
वांका हाल्यां न पचरंग पाग 
(३) घोली तो जोड़ो नारायण बलदां कौ 
या तो सोहे छ हाल्याँ क रे हाथ 
या तो सोहे छ धणी क रे द्वार 
(४) रण खेतां में गाड़ा घुलरया 
जद बलदां की होई छ पुक्रार 
(५) अरइक मोंडू र था रे खुर ताहां 
थारे मुरडक मोंडे ,र चाल 
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हल खीचेंगी* और सुनकर किसान पानी-पानी हो गया । उसे बात जच गईं, उसने 
बचन दिया क्रि भविष्य में ऐसा पश्षपात तुम्हारे साथ हरगिज नहीं होगा" और फिर 
वह मनोविज्ञान का सहारा लेता-सा उसकी प्रशंसा करता है--- 
गाडो घड़िया छू धोलां को मालवे 
ई की झील घड़ी र श्रजमेर 
धोल्यो तो पेल्यो रे दोनी घर जपो 
देखां कुण कुण खींचे छ श्रसराल अधिक) 
दोनी छो धोल्या रे पेल्या पूत ज्यूँ 
थांकी सब विधि ल्यूृगो रे सम्हाल 
और वे बेल हिम्मत कर अपनी मर्यादा का निवहि करते हुए काम 
पूरा कर देते हैं-- 
घोल्या रे पेल्ण र दोनीं ई घर जप्या 
थांक घर (जुश्ा) प श्राग्ण छू भोलानाथ 
और वे इस प्रकार से यह कार्य पूरा कर लेते हैं मानों इनके जुए पर स्वयं 
शिवश्ंकर आ बिराजे हों । शिव की क याण भ.वना ही तो बेलों को जन-कल्याण 
की ओर प्रेरित करती है । ह 
गौतों का यह खेत पर सत्याग्रह वाला अंश स्त्रियां भी अपनी लय में फसल 
काटने के समय गाती हैं । जब गेहूँ की बालों को बाँधकर जो गुच्छा तेयार किया 
जाता है, उसे 'सावड़” कहते हैं। सावड़ की पूजा के पश्चात्‌ ही अनाज खेत से 
उठाया जाता है, उस समय सावड़ के गीत चलते हैं। इस प्रकार सारा का सारा 
गीत 'हीड़” इस मधथुरता से उतार-चढाव के साथ गाया जाता है कि सुनने वाला 
त्र-मुग्ध-सा हो जाय । इसमें कहीं वाद्य आदि नहीं वजाये जाते, क्योंकि लोग इस 
घर से उस घर फिर फिर कर एक दूसरे के बेलों का शगार व पूजा करवाने में 
योग देते चलते हैं, साथ साथ गीत भी चलता रहता है | गीत में हर चरण के 
बोल थुरू होने से पूर्व और पह्चात्‌ छम्बा अल्प ऐ ऐ ऐ सस्‍  फस्‍हीड़ों का छिया 
जाता है ।? 
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हाझती छोकगोतों में प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक तत्व प्राप्त होते हैं । 
दगड़ावत प्रवन्ध-काव्य से हमें इतिहास के कई अज्ञात तथ्य उपलब्ध हैँ जिसके 
माध्यम से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि बगड्ाबत कौन थे ? वया थे ? आदि 
आदि । इस प्रकार के गोतों से इतिहाम-शोधन में दिशानद्रष्टि मिद्ती है। अकबर 
सम्बन्धित एक छोक-फाव्य हाडीतो क्षेत्र से प्रात्त हुआ है जिसमें वर्णित घटना की 
पुष्टि इतिहासभ भी करते हैं | बकवर के समय राज्य की दशा कसी थी ? वह इस 
प्रकार से प्रस्तुत है--- 
घहू दन छा दीन इलाहो का 
प्रकबर फो फिरे दुहाई छो 
सोनां का दूध कटोरां में 
विष फी घुल रही दवाई छी 
प्र गधां गठां. हिन्दूराजा 
एक प एक पीता चलब्दा । 
>९ ५ 
सब होश जोश पाताल गयो 
खणमिमान मान फा दिन हलग्पा 
सांम डोला फतनी परणी 
फतना फी पाग पंगा में ली 
फतनाँ. न मन्सवदारी दे 
सिहासन ले डोदया फे दी 
फिर बची खुची इज्जत प भी 
सीना वाजार लगावाब दो 
यू* बड़ी बड़ी मू च्छ या पर व शअटो 
लम्बी नाक कठाव दो 
ओर कूटनीतिज्न चतुर अकबर भी सावण की मस्त फुहारों में मीना-वाजार 
का आयोजन करता, जिसमें प्िवा अकबर के सभी भऔरतें होती ।* 
एक साझ उस मोना-ब्ाजार में कवि प्रध्वोराज को नवेली पत्नी ने भी भाग 
छियारे परत्रु उसके आँवर को झंकार होते ही, घर से निकछते समय ही छींक 
है, मार उसने इन अन्य-विश्वासों की अवहेछना कौ--- 








(१) यू" उमड़ घुमड़ सावण आतो 

मन मन में हुश जगाव दो 

ई मौसम में ही अकबर भी 

मीना बाजार छगवाव छो 

औरतां खुदो सोदो ले दे, मोहरां, कोड़ियां, पीसां में । 
(२) बस नई नवेली आई पृथ्वीराज कबी को कोराणी | 
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गहणा को भरणाटो छापग्यो 
, साँम ही खोदी छींक हुई, बढ़तो पग भी भटको खांग्यो 
. सोची पड़दा को जीवन छ कुण रोज रोज बुलवाच छ 
की बखत घड़ी सूं एक बार दिल्‍ली में याँ दन श्राव छ 
मगर वह कूटनीति के जाल में फैन गई थी, वह उस भोली-माली सरल 
हृदय बालिका को लेकर मोना-बाजार गई. और उसे भरमा कर भुल-भूलेया की. 
ओर ले गई और जब वह उधर डरती डरती, सभीत, चकित हरिनी की तरह चली 
तो उसने सामने अकबर को खड़ा देखा, उसे एकदम बोध हुआ--ओफ ! बांदी तो 
देगा दे गई* उसने जगदस्वा को स्मरण क्रिया, और उस दिन वह पहली- बार जरा- 
सी शंक्रित हुई थी, उसने उस दिन पहली बार जाना था कि औरत का क्षेत्र कितना 
गौमित साधनों से आवद्ध है-- 
ऊं दन जाणी क श्रौरत फी 
दुनिया में कतनी ताकत छु 
म्हूँ यहाँ श्रकेली श्रवला छू 
साथा में ऊमी आफत उं 
आ्रांसू की ताकत पर हो हूं 
इज्जत को बोर उठायो छ 
बिजली की फुूरतो स्‌ होग्यो 
सब बीच सिहणी गरज उठी 
खुल गया केश, घिकराल भेष 
चाँपुडा भवानी भभमक उठो 
ज्यां ई दन लेखे बंधरी छी 
भेट हाथ कटारी प प्रग्यो 
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दी लात, यवन प ब्रजपात 
चट बोड़ फटारी फो दृुटदों । 
छाती प तो सदरूप काल, ज्यू लग लप जीन हलाप छो 
कामी कुत्ता फो ताकत पे, सतो को सत्त उग्राव छो' 
विहणी गर्जना कर बोली 
पयू. नागण दुकराई थं॑ न 
प्रणदागल श्रसवारां की चेटी 
छू. भेवाड़ा खून मे म॑ ह 
हो गयो श्रन्त हिम्मत फो मां गऊ हूं फर जोड़या कही 
नोच राजा फा राजा न प्रयलां सु' ऊं दन मांगी प्राण मौख 
ओऔर वह राजपूत बाला उसे छोड़ते हुए बोली--- 
गऊ घत्त ! जा कुत्ता ?! माफ करधो 
खद लतिह चुणकल्या खाबच छू 
प्रोछ्ठां पण. श्रोद्धा फो ठेझो 
प्रसली न उठी चत्त लाब छ 
पण भूल फदी मीना बजार 
लगवाबा फी फिर मत करजे 
तू जदया मंई माँ फहस्यों छ, 
हर पर-तारी ई 'माँ. कहने 
अधघराँ में श्रत्कयो जी फिरयो 
भाटा ज्यू मूड हिली हाँ में 
फिर चरणाँ में साथो घरयो 
टप ठप श्राँस भरग्या वाँसमें 
हाड़ीवी लोक-गीतों में दर्शन--- 
लोक-गीतों के अज्ञात रचयिता दर्श्वन-शझ्नास्त्र के पंडित नहीं थे, और ने 
उन्हें ने विधिवत दर्शव का अध्ययन ही किया था, जिससे कि वे छोक-गीतों और 
विशेषकर प्रवन्च-गीतों में दर्शाव समावेश कर सके । प्रवन्ब-गीत्त प्रयत्त-वश निर्मित 
नहीं हैं, अविपु ये तो सहज स्वाभाविक उद्गार हैं, जो स्वत: ही भोले-भाले सरल 
ग्रामीणों के हृदतल से प्रसुत होकर आज भी जन-मन-मानस्त को आन्दोलित करने में 
समर्थ एवं सफल हैं । 
हाड़ौती लोक-गीतों में यत्र-तत्र जो भी दर्शन का पुट आया हैं वह 
अमायास ही आया है। दर्शन का हमरे जीवन से अविच्छेय सम्बन्ध रहा है । 
जिस समय सम्पूर्ण संसार अज्ञनान्वकार में ग्रस्त था, उस समय भी भारत दाहंनिक 
गुत्थियाँ सुलझाने में व्यस्त था, वयोकि यहाँ के मानव ऋषि-मुनि जीवन के उस 





(१) स्वदेश-- १२ मार्च सन्‌ १६५७--वंर्ष १ अंक २३ 
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कर उसे पाने का ग्यग्न क्रिया जाना चाहिये ओर वह एक जन्म से ही नहीं, 
अपपु अपने अधिकार के अनुशर साधन क्रे द्वारा जो कुछ ना 
में णाप्त कर लेता है, उसका नाथ मरने से हो होता, बड़ ज्ञान ते 
साथ एक जर्जर भरीर को छोड़ कर दूमरे नवीन झरोर में चटा जाता है 
और दूसरे जन्म में वह जब पूर्व-जन्म के उस सचित ज्ञान के आगे ज्ञान के 
मार्ग में अग्रसर होता है ॥* 

तत्पश्चातु बहू इससे भी सुद्रम भूमि में प्रविष्ट करता है । अहँं- 
पर का भेद भुटझा देने पर शर्त तत्व की शाप्ति होती है और बढ़ परमतत्व को 
पहिचानने में समर्थ होता है और उसके सामने जन्म-मरण कुछ भी नहीं रहता 
और अन्तिम छक्ष्य को णत्ति हेतु बह सन्‌, चित और आनन्द का सामंजस्य 
तथा सामंजस्य की पूर्णतः अपने जीवन में समाविष्ट कर लेता है ।* यही 
आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार होता है, और जिस चींहने पर निश्चय-पूर्वक 
उस परमतत्व ज्योतिस्वहप के दर्शन हो जाते हैं जिससे साक्षात्कार होने पर जीव जन्म- 
मरण के फाथण से छूट जाता है | हाड़ौती प्रवन्ध-गीतों में यही विचार पूर्णतः: समा- 
विष्ट होकर एकाकार हो गये हैं, जिसका आभास हमें 'घुकदेव जन्म' नामक एवन्च- 
गीत में उपव्ब्ध होता है। हाड्रौती-गीत-साहित्य इतने विविध परिमाणों एवं 
ब्रिपयों से संग्रहित है कि उसमें सभी तरह के गीत पूर्णतः क्षमता के साथ उपहब्ध 
होते हैं परन्तु थीरे धीरे यह साहित्य प्रायः लुप्त होता जा रहा है वयोकि यह 
बहुत ही कम लोगों को याद रहा है । यह प्रवन्ध-गीत (शुकदेव जन्म) मुझे काफ़ी 
परिश्रम के उपरान्त प्राप्त हुआ है, हाड़ौती के सुदूर अंचछ में जाने पर एक ग्रामीण 
वुद्वा के मुह से उक्त गीत सुनने को मिला, जिसे लिपि-बद्ध किया गया। इस 
गीत की एक ओर प्रति मुझे श्री स्वर्गीय लक्ष्मीसहाय माथुर की धर्मपत्नी से भी 
प्राप्त हुई । दोनों का मिलान करने पर बहुत कम पाठान्तर मिन्ण ।रै 

गीत का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस गीत में भारतीय दर्धाने 
का पूर्ण चित्रण पूरी क्षमता के साथ हुआ है । गीत का प्रारम्भ पूर्व परम्परानुसार 
दही हुआ है-- 


जब एक जन्म 


न 
जावास्मा के साथ 


प्रथम मकक्‍त सप्त ऋषि 
यांन राम नाम गुण गया है 
घाल भिन्न जी मेरा सारा जन 


पीदा ही उलटा या २०३०१ ००१ ७७०० 
> >द 








(१) वासांसि जर्गनि बथाविहाय, नवानी ग्रहगाति न रोपराणी तथा द्वारीरय 
विहायजीर्णा, न्यन्याति संयाति नवानिदेही--भ्ीमद भागवत ४।४ 
(२) भारतीय दर्शन--उमेश मिश्र--प्र० १२--१ ३ 
(३) स्वर्गीय श्री लक्ष्मी सहाय माथुर की हस्तलिबित “शुकदेव जन्म' की 
प्रति लेब्रक के निजी संग्रहालय में उपलब्ध है । 


शिव का पभिश्युल्ल संहार का सूचक है। थे उस मह्ाशुत्य में हंकारा देने वाले 
की खोज में निकझ पड़े । जीव पुरे संसार में, वल्लोनय में घूम आया, परन्तु उसे 
सर्वत्र संसार ही संहार दुष्टिगोचर हुआ । उसे त्रिधूद्े अपने पीछे दिखता ही गया, 
उस जीब को किसी ने मरण के सम्मुख होकने की घष्ठता नहीं की-- 
ले अनिशूल तलाश फरो जब 
सुथवा होफर नाग गया । 
तीन लोक फिर प्रायो सवा 
कोई न वा का बेस दियो। 
आविर उस जीव ने वेद व्यास के घर में शरण की । फल्त:, जीव का 
उद्धार बरामिक पवित्र कार्यो से अनुप्राणित होते हुए समस्त संसार पर मातृ स्वरूप 
सौरब्य बनकर छाये तभी जीव का उद्धार हो सकता--- 
वेद व्यास जी की नार सलपणी 
बिन के री घर में जाय घुस्पो 
परन्तु मरण तो सर्वत्र तेयार है । विध्वच्यापी कार का प्रसार कहाँ नहीं है ? 
सुणो सुणो व्यालण जी बात हमारी 
चोर. हमारो कहाँ घुस्पो 
आखिर जीव ने निगघ्चय किया कि यदि मुझे आवागमन के फंदे से निकलना 
है, मृत्यु को जीतना है तो तपस्या से ही वांछित उद्द श्य की सिद्धि हो सकती है--- 
गरम वास में बंठद्या सुकदेवजी* 
राम रटे छ पदमातन से 
इन्दर फो.  इन्द्रासण काँप्यो 
कृष्ण बिराजे सहसासण ॥ 
ऐसा भक्त फोन हुबो म्हारो 
काँप उठदयो री इन्द्रासन । 
इन्द्र घवरा गया | ब्योंकि उसके सिंहासन को खतरा पेदा हो गया था । 
घुकदेव की तपस्या उम्र थी, वर्योंकि अन्त:करण शुद्ध होने के कारण जह॒त और 
अजहत्‌ लक्षणों के द्वारा वे 'तत्‌” और 'त्वमू? के ऐवय का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे* । 
वे बाहिर निकलने से घबरा रहे थे, क्‍योंकि बाहर भाया का आवरण बहुत 
घना था । 





(१) गरभ वास से यहां हाड़ीती प्रवन्धकारों का आशय शायद यह है कि जिस 
प्रकार गर्भवास में उलटे रहना पड़ता है, उसी प्रकार तपस्या में उल्टे 
लटक कर कठोर यातनाए* सहने से ही उद्द इय प्राप्ति हो सकती है । 

(२) छन्दोग्य ६-८-७ 

(३) बाहर तो यू" कंसे निकसू 

माया अपर बल छागी छाय।॥ 
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शिव का प्ियूल संहार का सूचक है। थे उस महायून्य में हंकारा देने वाले 
की खोज में निकाल पड़े । जोब पूरे संसार में, शेलोतय में धुम आया, परन्तु उसे 
सर्वेत्न संसार ही संहार दृष्टिगोचर हुआ | उसे त्िशुल्द अपने पीछे दिखता हू गया, 
उस जीव को किसी ने मरण के सम्मुख रोकने की ध्रष्ठता नहीं की-- 
के त्रिश्यूज तलाश फरो जब 
सुधा होकर भाग गया ॥ 
तीन लोक फिर श्रायो सूचा 
फोई न वा कू बेस दियो। 
आविर उस जीव ने बेद व्यास के घर में 
उद्धार धामिक पबित्र कार्यो से अनुप्राणित होते हुए समस्त 
सोसव्य बनकर छाये तभी जीव का उद्धार हो सकता--- 
चेद व्यास जी की नार सलपणी 
विन के री घर में जाय घुस्यों 
परन्तु मरण तो सर्वत्र तंयार है । विद्ववब्यापी काऊ का प्रसार कहाँ नहीं है ? 
सुणो सुणो व्यासय जी बात हमारी 
चोर. हमारो कहाँ घुस्पो 
आखिर जीव ने निश्चय किया कि यदि सुझे आवागमन के फंदे से निकलना 
यु को जीतना है तो तपस्या से ही वांछित उद ब्य की सिद्धि हो सकती है 
गरम वास में बंठघा सुकदेवजी * 
राम रटे छ पदमासन से 
इन्दर को. इन्द्रासण काँप्यो 
कृष्ण. विराजे सहसासण ॥ 
ऐसा भक्त कौन हुवो स्हारो 
काँप उठदयो री इन्द्रासन । 
इन्द्र धवरा गया । वयोंकि उसके सिंहासन को खतरा पैदा हो गया था । 
शुकदेव की तपस्या उग्र थी, वर्योंकि अन्तःकरण शुद्ध होने के कारण जह॒त्‌ और 
अजहत्‌ लक्षणों के द्वारा वे 'तत्‌” और “त्वम? के ऐक्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे थेरे 
वे बाहिर निकलने से घबरा रहे थे, क्‍योंकि बाहर माया का आवरण बहुत 
घना था ।) 


घधरण ली ) फलत:, जीव का 
सत संसार पर मातृ स्वह्प 








(१) गरभ चास से यहाँ हाड़ीती प्रवन्धकारों का आशय शायद यह है कि जिस 
प्रकार गर्भवास में उलटे रहना पड़ता है, उसी प्रकार तपस्या में उल्टे 


ठटक कर कठोर यातनाए सहने से ही उद्द ब्य प्राप्ति हो सकती है | 
(२) छत्दोग्य ६-८-७ 
(३) बाहर तो यू कंसे निकसू 

माया अपर बल छागी लाय ॥ 





श्ध्र 


हरे राम कहो हरे कृष्ण कहो 
राम नाम कहो हरे हरे 
हरे सम दोय, श्रंचल उपज्या 
सो सो पांती आ॥राया हैं। 
हाड़ीती जन-काव्य के सामने राम और कृष्ण का कोई द्व॑त भाव नहीं हैं। 
और उसके पश्चात्‌ वह गगेश राम आदि देवताओं का स्मरण करता है ।* 
इसके वाद मुख्य कया प्रारम्भ होतो है । पार्वतो महादेव से तत्व ज्ञान का 
उपदेश सुनना चाहतो है वह इसो चिन्ता में निमग्स है और साधक के लिये एकान्त 
स्थान को आवश्यकता रहतो है फठस्व हप महादेव और पार्वती दोनों वन में गये ।१ 
शिवजो बोले संसार में तीन तत्व हैं. 'क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम । हम 
संसार के सभो जड़ पदार्थ 'क्षरः है। इसे ही अपरा प्रकृति, अधिभृत्त क्षेत्र, और 
अग्वत्य कहते हैं? और इसो भाव को हाड्ैतो में इस प्रकार बाँधा गया है“: 


श्€रे 


शिव का त्रिशूल संहार का सूचक है। वे उस महाजून्य में हुंकारा देने वाले 
की खोज में निकल पड़े जीव पूरे संसार में, त्रेलोवय में घुम आया, परन्तु उसे 
सर्वत्र संसार ही संहार दुष्टिगोचर हुआ । उसे त्रिशुर अपने पीछे दिखता ही गया, 
उस जीव को किसी ने मरण के सम्मुख रोकने की धुष्ठता नहीं की-- 
ले त्रिय्ुल तलाश करी जब 
सूबा होकर भाग गया । 
तीन लोक फिर शआ्रायो सुवा 
कोई न था क्‌ बेस दियो | 
आबिर उस जीव ने वेद व्यास के घर में शरण छी । फलत:, जीव का 
उद्धार वार्मिक पवित्र कार्यों से अनुप्राणित होते हुए समस्त संसार पर मातृ स्वरूप 
सौरव्य बनकर छाये तभी जीव का उद्धार हो सकता--- 
वेद व्यास जी की नार सलपणी 
विन के री घर में जाय घुस्यो 
परच्चु मरण तो सर्वत्र तेयार है | विद्ववव्यापी काल का प्रसार कहाँ नहीं है ? 
सुणो सुणो व्यासण जी बात हमारी 
चोर हमारो कहाँ घुस्यो 
आखिर जीव ने निश्चय किया कि यदि मुझे आवागमन के फंदे से निकलना 
है, मृत्यु को जीतना है तो तपस्या से ही वांछित उद्द श्य की सिद्धि हो सकती है--- 
गरम वास सें बेठचा सुकदेवजी १ 
राम रटे छ पदसातन से 
इन्दर को इन्द्रासमण कॉप्यो 
कृष्ण बिराजे सहसासण ॥ 
ऐसा भक्त कौन हुवो म्हारो 
काँप उठदो री इन्द्राससन । 
इन्द्र घवरा गया। वयोंकि उसके सिंहासन को खतरा पैदा हो गया था । 
शुकदेव की तपस्या उम्र थी, बयोंकि अन्त:करण शुद्ध होने के कारण जह॒त और 
अजहत्‌ लक्षणों के द्वारा वे 'तत्‌” और 'त्वम! के ऐवय का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे* । 
वे वाहिर निकलने से घबरा रहे थे, क्योंकि चाहर माया का जावचरण बहुत 
घना था ३ 








है बा < हाड़ीती कं: हक 
(१) गरभ वास से यहाँ हाड़ीती प्रवन्वकारों का आशय शायद यह है कि जिस 
भरकार गर्भवास में उल्टे रहना पड़ता है, उसी प्रकार तपस्या में उल्हे 
छटके कर कछोर यातनाए सहने से हो उद्देश्य प्राप्ति ही सकती है! 
(२) छल्दोग्य ६-८-७ ह 
(३) दाहर तो यू” कंसे निकसू* 


माया अपर नल छागी छा ॥ 
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वे 'अयम आत्मा ब्रह्म'* को पूर्णतः साक्षात्कार कर चुके थे। मोहःफंदे से 
निवृत होने के कारण ही वे जन्म लेते ही बन में रवाना हो गये--- 
श्रमर माला पहर गले में 
सुखदेव माग्या नगा-धगा 
पोछे से उनके पिता व्यासजी 
मोह के सारे लारचा भिग्या । 
यहां व्यासजों माया के प्रतोक हैं और शुकदेव 'त्याग” के । त्याग या चैराग्य 
माया से भागता है परन्तु माया बार बार उसे पुकार रही है-- 
खट्टे रहो पुत्र ! गावबड़े रहो तुम 
सड़े खड़े तुम करलो ज्वाब । 
उलट सुकदेव जी ने ज्वाब दिया 
किसकी मां ! श्रर किसके बाप ? 
मरण जीवण का कोई न साथी 
मोह माया का फंदा रे 
हरे राम कहो हरे राम कहो 
हरे कृष्ण कहो हरे हरे । 


अछ्टपम मकरणएु 
हाड़ौोती लोक-गीतों में प्रकृति-चित्रस्ण 


अट्टम अक्रसु 
हाड़ोती लोक-गोतों में प्रकृति-चित्ररण 


गीतों में प्रकृति-चित्रणु--- 


श्ध्द 


रूप से तो जितनी मानवेत्तर सृष्टि है, उसको ही हम प्रकृति कहते हैं १, परन्तु 
प्राचीन काल से ही प्रकृति दार्शनिक एवं वेज्ञानिक्र मान्यताओं का मूलाधार रही है।* 
इस “दार्शनिक वृष्टिकोण से? हमारा शरीर और मत, उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार आदि सूक्ष्म तत्त्व प्रकृति के अन्तभू त हैं ।* “भारतीय दृष्टि-कोण से 
सनुष्य भी व्यापक विराट चेतना! का एक अंश-माच्र हैं, और यह विराद चेतना 
भौतिक जगत में प्रकृति के जड़ और चेतन पदार्थों में देखी जा सकती हैं ।* 

प्रकृति और मानव का सदेव से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है मानव की यह 
एक स्वाभाविक वृत्ति है, कि वह वाह्य वस्तु-जगत को अपनी कल्पना के द्वारा 
अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप चित्रित करता हैं । प्रकृति के सभी उपकरण उसके 
लिये चेतनाशील हैं, सक्रिय हैं ।४ प्रारम्भ से ही मानव सें चिर-सहचार से उद्॒शुत 
वासना अथवा संस्कार रूप में प्रकृति के प्रति आकर्षण की भावना विद्यमान है। 
प्रकृति और पुरुष को हम अछूग अलग करके देख ही नहीं सकते । प्रकृति की सत्ता 
मानव के पंच-भौतिक शरीर में आकर एक चेतन्य-स्वरूप धारण कर लेती है, जहाँ 
मन, बुद्धि और अहंकार की आधार-शिला पर मानव के अन्तर्जगत का निर्माण होकर 
वह अमूर्त लोक प्रतिष्ठित होता है, जो चर्म-चक्षुओं से अग्राह्म होकर भी नश्वर 
शरीर से परे अपनी शाइवत सत्ता रखता है ।४ देवेन्द्र सत्यार्थी ने स्पष्टतः अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा है कि लोक-गीत की शत-सह श्री-मौलिकता अनेक जन-पदों 
में युग-युगान्तर से गौरवान्वित होती रही है। इसकी कोई एक भाषा नहीं, कोई 
एक परम्परा नदहीं--प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक परम्परा में सुख-दुख की घड़कन-आशा- 
निराशा की प्रतिक्रियाएँ', और सामाजिक समस्याओं के वहुमुखी आन्दोलन आपन्ही 
आप प्रतिबिम्बत हो उठते हैं 7 मानव के लिये प्रकृति 'अनुशभृत्यात्मक अभिव्यंजना' 
रही हैं ।९ इसके नेसगिक सौन्दर्य के सामने कीट्स के हल्के पेर, गहरे नीले रंग की 
वनफसा-सी आँखे, काढ़े हुए बाल, मुलायम पतले हाथ, ब्वेतकंठ और मलाईदार 
वक्ष पेदशावाली वायिका भी फीकी पड़ जाती है** और इसी प्रकृति के आंगन में 
माता की गोद के समान ही जब आदि-मानव ने जन्म लेकर अपने चर्म-चक्षुओं से 
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प्रकृति को देखा होगा ।६ अपनी अपनी मानवीय भावनाओं का पुठ देकर वह प्रकृति 
को ठोक अपने हो समान समझने लगता है । वह प्रकृति में अपनी आत्मा की झाँकी 
देखता है, अपने स्वहूप का दर्शन पाता है | वह घरती को केवल घरती कह कर 
ही सन्तुष्ट नहीं होता, 'धरती माता! कट्ठे विना उसके आन्तरिक शिज्षु-मन को ठीक 
से सान्त्वना नहीं मिलती । * 


० प 


मानव अनादि-कराल से इसके साथ तादात्म्य स्थापित करता आया है, 
क्योंकि इस प्रकार उसकी भावनाओं का उन्नयन और परिष्कार होता है ।* 


धीरे घीरे मानव प्रकृति के .अधिकाधिक सम्पर्क में आया ! उसने प्राची 

के क्षितिज पर ग्ुद्ावी रंगीन आमभा देखी । उदीयमान सूर्य की स्वर्ण रश्मियों को 
जल के वक्ष पर लहरियों के साथ आंदोलित होते देखा, वायु के झौंकों से झूमती देख 
व॒क्षों की डालियों पर स्वरयँ की दोलत स्थिति का अनुभव हुआ ।* बह “प्रकृति को 
अपने प्रत्यक्ष व्यवहार में वरतता है । सीधे और सहज रूप में उससे काम लेता है।!* 
हिमाच्छादित पर्वतों के शिखरों ने नदी, नद, झरनों एवं अनन्त अगाव जल-राशि 
वाले महा-समुद्र ने भी उसे आश्चर्य-चकित किया । गगन-लोक की दुश्यात्मक 
प्रकाशमान सत्ता ने उसे आकर्षित किया । रात्रि के गहनतम सूचीभेद्य अंधकार की 
स्थिति में उसे भयाकुल भी होना पड़ा ।* बह सोचता है कि प्रकृति उसकी कामनाओं 
को, उसकी आवश्यकताओं को पुरा करती है, उसके मन की वात को समझती है, 
उसका कहा मानती है ।४ सुर्य-चन्द्र एवं नक्षत्रों के दिव्यन्छोक ने तथा गगन में 
अट्खेलियाँ करने वाली द्याम घटाओं ने भी उसे विस्मित कर दिया | संपूर्ण भू- 
मण्डल एवं विराट प्रकृति को कौतुहल भाव से देखकर उसके मन में उल्लास 
भावना का उदय हुआ ।* और प्रक्कति के उपयोगी और विश्लेषणात्मक रूप पर 
विचार करने वाला मानव वेज्ञानिक वना, और सौन्दर्य पर सुधि-च्रुधि खोने वाला 
मानव बना “भावुक कवि! ।* बस्तुतः मानव की स्व-चेतना (आत्म-चेतना) के विकास 
में सचेतन प्रकृति का योग है ।१" मानव ने इन्हें देव? संज्ञा से विभ्धित किया, 
उनकी स्तुति की गईं । उसने इन्द्र, वरुण, पर्जन्य आदि की स्तुतियाँ करनी घुरू की, 
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उनसे अपने हृदय का तादात्म्य स्थापित किया | पर्याप्त वर्षा हो जाने पर उससे 
चमने के लिये प्रार्थना की जाती हैं--अब शान्त हो जाओ पर्जन्य, खूत्र बरस चुके 
तुम । देखो, तुम्हारे प्रसाद से निर्जत मरुदेश भी यात्रा के योग्य हो गये हैं । 
अन्नदान के लिये वनस्पतियाँ अंकुरित हो रही है । प्रजाजन सर्वेत्र तुम्हारी प्रशंसा 
ही के गीत गा रहे हैं ।* मानव अनादि-काल से इनके साथ तादात्म्य स्थापित करता 
आया है, वर्योंकि इस प्रकार उनकी भावनाओं का उन्नयच और परिष्कार होता है। 
मनुष्य अहंभाव के संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर पर-प्रत्यय की अवस्था तृक 
पहुँचता है । वह प्रकृति के अनुराग से अनुरंजित होकर भात्म-विभोर हो उठ्ता 
है । माचव-मन को यही दशा मुक्तावस्था कहलाती है, और यही मुक्तावस्था 
रस-दशा हैं ।* ह 
मनुष्य को “प्रकृति के सौम्य, सुखद एवं मानव-जीवन के अस्तित्व में 
बाधा नहीं पहुँचाने वाले स्वहूप के साथ ही उसके संहार-क्वारी भयावह एवं रौद्र 
रूप का भी परिचय मिला ।४ प्रकृति के परिवर्तन-शील स्वरूप में मनुष्य ने 'देवत्वा 
की कल्पना कर अपनो आत्म-रक्षा के लिये विविध स्तवन एवं पूजोपचार का 
विधान भी रच लिया । इस प्रकार मानव ने अपनी चेतना के अनुभवजन्य आधार 
पर प्रकृति को समझने को चेष्टा की, और प्रकृति के विभिन्न व्यापार, क्रिया-क्लाप 
एवं नाना-हपों को अपने ही समात दे बने और समझने की चेष्टा सें भूल कर बेठा । 
ईश्वर को मानवीय रूप में स्वीकार करना, एवं अवततार-वाव की कल्पना भी इसी 
आधार पर विकसित हुई ।* ऐसी स्थिति में मानव और प्रकृति इतने भिन्न नहीं, 
जितने समझे जाते हैं; वस्तुतः मानव को स्व-चेतना (आ।त्म-चेतना) के विकास में 
सचेतन प्रकृति का योग है ।* 
वात, वायु और माझत वेदिक-काल में हवा, तुफान और अंधड़ के देवता थे, 
और आज दिन भी वे बहुत-कुछ इन्हीं अर्थों के ल्यि प्रयुक्त होते हैं ।* ये 
प्रत्यक्षतः विभिन्न रूपों में दिखाई भी पड़ सकते हैं, किन्तु ये सब एक ही शक्ति--- 
प्रकृति की सर्वव्यापक शक्ति के अंश है | प्राकृतिक तत्वों का स्वरूप बदल सकता 
है किन्तु शाइवत गुण नहीं बदल सकते ४० 
प्रकृति सदेव परिवर्ततशील है, इसलिये नवीन है। "प्रकृति तो सृष्टि 
विक्रास का एक चिर जोवित सत्य है ।?5 हिम का विघलना भाप और बादल बनना; 
(१) ऋग्वेद--पर्ज त्य-सूत्त-मंडल ५]८३॥१० 
(२) हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण---डॉ ० किरणकुमारी गुप्ता--पृष्ठ १४ 
(३) लोकायत--डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय---प्रुद्ठ ४० 
(४) वही, पृष्ठ ४०---४६ 
(५) प्रकृति और काव्य--डॉ ० रघुबंश--प्रृष्ठ २० 
(६) परम्परा--लोकगीत अंक--पृष्ठ ७४ 


(७) एफ खि्तंवीट 0०६ 06 एफमएल5इल पिक्ामला जिबटाप्टी 
232८---208 * 
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लकड़ी जल कर कोयला व राख वनना जादि हम नित्य ही देखते रहते हैं परन्तु 
कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो हम चर्म-चक्षुओं से नहीं देख पाते, किन्तु उसमें 
भी परिवर्तन तो होता ही रहता हैं, हमारे चारों ओर दुष्टिगत होने वाली प्रकृति 
में निरन्तर, कभी न रुकने वाला परिवर्तत होकर नवीन स्वरूप का निर्माण तो 
होता ही रहता है ।* इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार के परिवर्तन-शील 
एवं विकास-मान स्वरूप का सही ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ मानव प्रकृति के परे 
किसी अन्य सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । 
प्रकृति चित्रण--- 


मानव एवं प्रकृति को हम अलूग अलग रूप में नहीं देख सकते । दोनों में 
से प्रत्येक एक दूसरे का पूरक है। जन्मकाल से ही मानव प्रकृति की गोद में 
पलता और बड़ा होता है। आरम्भ में प्रकृति मानव की सहजवृुत्तियों का समाधान 
करती है, और अव्यक्त-हूप में मानव का उसके साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है ।* उसका प्रकृति के साथ वेयक्तिक सम्बन्ध नहीं, अपितु सामूहिक सम्बन्ध 
रहता है । इसीलिये लछोकगीतों में प्रकृति का चित्रण सामूहिक भावना का ही 
प्रतीक होता है, व्यक्ति की इच्छा, आंकाक्षा और रुचि का प्रवेश वहाँ 
संभव नहीं ॥* | 
मगर एक वात्त और यहाँ स्पष्ट कर देनी आवश्यक है। मानव आत्मवान 
स्वचेतनशील है । उसमें मानस की वह स्थिति हैं, जिसमें वह अपनी चेतना से 
स्वयं परिचित है ।* सामने फली हुई प्रकृति का दुश्यजगत उसकी अपनी दृष्टि की 
सीमा है । मानसिक विकास के साथ “स्व” अधिक व्यापक होता जाता उसका 
क्षेत्र प्रत्यक्ष बोव से भावना और कल्पना में फल जाता है ।* यही भावना जब 
व्यापक प्रसार पाती है तो वह उच्चस्तर के जीवों में जाकर अभिव्यक्त होती है। 
मानव का विकास पग्मु-जगत से हुआ है, अतएव पश्यु-जगत एवं मानव की भावना 
और प्रवत्तियों में साम्य एवं तादात्य होना स्वाभाविक ही है ।* हम यदि इसी 
दृष्टिकोण से आगे बढ़े तो हम पायेंगे कि अचेतन जड़ स॒ष्टि से ही वनस्पति) पेड़- 
पौधे, जीव-जन्तु, पश्ु-पक्षी, एवं मानव की स॒ुप्टि का विकास हआं है, अतः मानव 
अपनी भावनाजों का उद्र क करने वाली वस्तुओं को फूछ, पेड़-पौधे एवं पग्यु-पल्री 





(१) एत्गांडाए ठट विष्राधा 4शिएइ--?शित८९. ८ छ7पए८८ 
ए०९५ 43. 

(२) हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण---झआँ० किरणकुमारी गरुता--पू० १५ 

(३) परम्परा--लोकगीत जंक--प्रष्ठ ७५ 

(४) प्रकृति और काव्य--डॉ० रघुवंश--पृषठ 

५४) वहां 
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में जहाँ कहीं भी देखेगा, उनकी ओर आक्ृष्ट हुए विचा नहीं रह सकता; 
क्योंकि मानव भी तो उसी प्रकृति का छाड़ला हैं ।* मनुष्य की उस आदिम असहाय 
अवस्था में हरियाली ने ठीक मां के समान उसका पालन-पोषण किया था । 
मानव समाज का वह आदिम शशव पूर्णहृप से अपनी “बरती मां? पर -ही निर्भर 
॥;7 फलत: लोक जीवन आज दिन भी मां हस्याली के स्नेह और प्यार को 
भूला नहीं है, वह अब भी उसी का पृत है मां की ममता को पहचानता है, पुत्र के 
कत व्य को पहिचानता है* और उसके जीवन के अगु-अग॒ में प्रकृति. का तानां- 
वाना संग फित हैं। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक 
है । वयोंकि उसको भावनाओं का उस आकार-प्रकार-मयी, ध्वनि-तादों से 
समन्वित, गतिमान स॒द्टि से--प्रकृति से परम्परा-प्राप्त एवं वंशानुगत वासना के 
रूप में सम्बन्ध निहित है ।* 


प्रकृति में दुश्य आदि माध्यमिक गुण होते हैं, जो मानवीय इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
के आधार माने जाते हैं ।* मानसिक चेतना की प्रत्येक-स्थिति अपने प्रवाह में 
निरन्तर गतिशील है, उसका प्रत्यावर्ततन भी संभव नहीं । प्रकृति में भी यही 
दिल्लाई देता है, उसमें आन्तरिक प्रवाह क्रिया-शील है, जिसमें प्रत्यावर्तन नहीं 
जान पड़ता । मानसिक चेतना में एक स्थिति दूसरी स्थिति को प्रभावित कर उससे 
एकाकार हो जाती है । प्रकृति में भी एक अवस्था दूसरी अवस्था से प्रभावित हो 
उसी से एकाकार हो जाती है, और सर्जन-क्रम की अगली स्थिति को प्रभावित 
करने लगती है ॥४ * 
जिस प्रकार भौतिक प्रकृति - गतिशील हैं, उसी तरह मन-म्रश्तिष्क की 
विचार-धाराए” भी प्रवहमान एवं. विकासमय है। मानव मस्तिष्क की वनावट 
ही ऐसी है कि वह- सोच सकता है, विश्लेषण कर सकता है ।5 मानसिक चेतना के 
समान प्रक्ृति में भी-सहायकर परिस्थितियों के उपस्थित होने पर निश्चित स्वभाव 
की प्रकृति दुृष्टिगत होती है ॥६ मनुष्य-अहंभाव के संकुचित क्षेत्र सेऊपर उठकर पर- 
अत्यय का अवस्था तक पहुँचता है, वह प्रकृति के अनुराग से अनुरंजित होकर 
_आत्म-विभोर हो उठता- है ।६० प्रकृति का सचेतन मानव की स्वचेतना का 
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ख्रोत्त है, और पूर्ण सनस्‌ चेतना की और उसकी प्रगति--उसकी आदर्श भावना का 
रूप है | यही पूर्ण मचसू चेतना जाध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म या ईव्वर आदि का 
प्रतीक ढूढ़ लेती है ।५ और दूसरे शब्दों में इसे ही हम दार्शनिक परिभापाओं में 
देखने का प्रयत्न करने लगते हैं । 

साधारणतः प्रत्यक्ष ज्ञान के आवबार पर हमारे पास दो जगत हैं--एक है 
जन्‍्तर्जगत और दूसरा बहिर्जगत । मानव चेंतता पर जब प्रकृति की चेतना का 
प्रभाव पड़ता है, वह अनृभ्त्ति के सहारे स्व” की ओर गतिशील होता है अत 
प्रकृति की चेतना (सत्‌) को मानव-चेतना (सतत अंश) पहिचान लेती है, और जब 
उससे प्रतिविम्वित होती है वह आत्म-चेतना के पथ पर जागे बढ़ती है।* अन्तर 
(मन) का अनुकरण करती हुई प्रकृति ज्ञान के रूप में दिश्लाई देती है और प्रकृति 
का अनुकरण करता हुआ अन्तर अनुभृतिशील हो उठता हैं।* रागात्मक प्रवृत्तियों से 
प्रेरित होकर मनुप्य प्रकृति के सुन्दर स्वरूप की ओर आकर्षित बवहय होता है, 
किन्तु शिव का तत्व आज तक सौन्दर्य की भावना को दवाता चला आ रहा है । 
शिवं--हित कर की भावना धामिक रूढ़ि बनकर रह गई, और मनुप्य ने केवल 
अपने हित के डिये प्रकृति के सौन्दर्या को विनष्ट करने में कभी संकोच नहीं 
किया ।४ भावनाओं के स्पन्दन की चरमता में जब कभी मनुप्य के हृदय में 
'सुन्दरमः के प्रति सात्विक आाकर्पण जाग जाता है, तब पश्चु-पक्षी एवं प्रक्ृत्ति के 
अन्य उपादानों के प्रति कछात्मक दुष्टिकोण अपनाया जाता है ।* प्रकृति मानव के 
ज्ञान का आवार तो है ही, साथ ही उसके अनुकरणात्मक प्रतिविम्ब में मानव के 
सुख-दुख की भावना भी सन्निद्दित है ।* सामाजिक वातावरण से ऊब कर या 
थक कर मानव अपने जीवन में प्रकृति के सम्पर्क से आज भी झान्ति चाहता है ॥४ 
मानव को चेतन प्रकृति स्वभावत: सौन्दर्योन्मुखी है, सौन्दर्य के प्रति वह अपना 
मोह प्रदर्शित नहीं करेगा, यह असंभव है । प्रकृति के साथ स्राहचर्य जन्य वासना 
को बहू दवा नहीं सकता ॥ प्रकृति का व्यापक्र विस्तार और-उसका नाना रूपात्मक 
सौन्दर्य मनुप्य की स्वानुभुति का विषय बन जाता है। परिवर्तत और गति छी 
अनन्त चेतना सें मग्स प्रकृति युगों में मानव जीवन से हिलमिझ गई है । मानव 
उसकी क्रोड में विकसित हुआ हैं ।* सौन्दर्य भावना मानव का आन्‍्तरिक ग्रुण हैं 
जने-मानस में यह सौन्दर्य भावना पहले जागृत हुई, और जड़-चेतन में भावनाओं 





(१) प्ररृति और काव्य---डाँ० रघुवंश--पृष्ठ २७ 
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का आदान-प्रदान कर प्रकृति को मनुष्य ने अपने चुख के साथ हँसाया, और दर 
के साथ अश्न मय स्वरूप भी प्रदान किया । प्रकृति के मानवीकरण की भावना मे 
मानवेतर सुष्टि के साथ ही वनस्पति-जगंत, पशु-पक्षी एवं अन्य जीव-जच्तुओं में 
आचार एवं व्यवहार साम्य स्थापित हो जाता है। कवि जन-मानस की इसी 
सुखानुभूति की कल्पना की गंभीरता से सौन्दर्य के उच्च घरातरू पर कलात्मक 
आनन्द की सुष्टि करता है ।१ 


प्रसृति एवं भावों का सम्बन्ध 

भय-- । 

प्रकृति एवं भावों का पारस्परिक सस्बन्ध है। आदिम अवस्था में मानव 
के जीवन संरक्षण के लिये पलायच की प्रवृत्ति ने बाह्य जगत के प्रत्यक्ष बोध के 
साथ साथ उसमें भय की भावना भी उत्पन्त की ।* वह प्रकृति के उपकरणों को 
कभी मानव रूप में ग्रहण करता है तो कभी उन्हें अपने पारिवारिक सम्बस्धी 
समझता है । धरती उसकी मां है, आकाश उसका पिता है, पुरवा उसेकी बहिन 
है, यूरवा उसका भाई है (? अपने सामने जगत में प्रत्यक्ष बोधों को बिखरा कर 
उसके आकार-प्रकार, रंग-हूपों तथा साद-घ्वनियों को समन्वित और स्पष्ट रूप- 
रेखाओं में वह नहीं समझ सका । इस कारण प्रक्नृति के प्रति उसको एक जज्ञीत 
भय का भाव घेरे रहता था ।४ 
क्रीध-- 


मानव जब कुछ संभला, तो जीवन यापत और संरक्षण की भावना आई 
जिसमें संघर्ष या युद्ध की सहज वृत्ति अन्तनिहित है ।! इसी संघर्ष के मूल में क्रोव 
का भाव समन्वित है। बाह्य वस्तुओं और स्थितियों से उत्पन्त भय की भावना 
तथा कठिनाइयों के बोध का ग्रति-क्रियात्मक भाव क्रोध कहा जा सकता है,* जो 
प्रकृति से समन्वित है । | 
सामाजिक भाव--- 


सामाजिक भाव के विकास में सहचरण तथा संग्रहेच्छा आदि अनेक 
सहजदृत्तियों की प्रेरणा रही है। व्यापक रूप से देखा जाय तो प्रकृति का एकाकीपन 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, हाँ वह एकाकीपन और असहायावस्था दोनों को बाता- 
वरण तथा परिस्थिति का रूप अवश्य प्रदाव करती हैं ।६ छोक जीवन का प्रकृति 
के प्रति वेयक्तिक नहीं, सामूहिक सम्बन्ध रहता है | इसीलिये लोकगीतों में प्रकृति 





(१) लोकायन--डॉ० चिल्तामणि---पृष्ठ ४६ 
(२) प्रकृति और काव्य--डॉ० रघुव॑ंश पृष्ठ ४० 
(३) परम्परा--लोकगीत अंक--:प्रष्ठ ७७ 

(४) प्रकृति और काव्य--डॉ० रघुवंश पृष्ठ ४० 
(४) वहीं 

(६) वही--पूष्ठ ४१ 
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का चित्रण भावना का हीं प्रतीक होता है। व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा और रुचि 
का प्रवेश वहाँ संभव नहीं है । यही कारण है कि लोकगीतों में वेयक्तिक विक्वतियों 
के लिये कोई सौका नहीं रहता ।* वेयक्तिक विक्ृति काले, घने बादलों में केवल 
अपनी प्रेयसों की अछकों को निहारती है, चन्द्रमा में केवल अपनी प्रियतमा का 
मुख खोजा करती है, ऊषा की लछालिमा का अपनी प्रेयसी के अरुण नयनों से 
मिलान करती है, बरसात को वियोगी के अश्र्‌ -व्रिन्दु समझती हैं।* मानसिक विकास 
में मानव प्रकृति को भी एक स्थिति में सामाजिक भावों के सम्बन्ध में 
देखता है ॥3 
श्राइचर्य तथा श्रदभुत भाव--- 
मानव के सामाजिक भावों के साथ साथ वोधात्मक विकास भी चल रहा 
था। बोधात्मक प्रत्यक्षों के अधिक स्पष्ट होने से आइचर्य तथा अद्भुत भावों का 
विकास हुआ । भय से अलग, स्पष्ट आकार-प्रकार के बोध द्वारा यह भाव उत्पन्न 
माना जाता है, प्रकृति के आकार-प्रकार, रंग-हप आदि की व्यापक सीमाए* एक 
प्रकार का अस्पष्ट संदिग्ध बोध कराती थी। यह मानव की चेतना पर वोझा 
था । धीरे घीरे प्रकृति का रूप, प्रत्यक्ष रूप-रेश्लाओं में तथा स्पष्ट कल्पना-ह॒पों में 
सम्बद्ध होकर आने रूगा । पहले जो प्रकृति मानव को भय से आकुल करती थी, 
अब वह आइचर्य से स्तव्व करने लगी; इस प्रकार इस भाव का समस्वन्ध प्रकृति 
के सीधे रूप से हैं, और ज्ञान की प्रेस्क शक्ति भी यह भाव है ।* 
प्रहंभा व--- 
मानव के विकास क्रम में अद्भुत भाव की प्रेरणा से ज्ञान का ज्यों ज्यों 
प्रसार होता गया, उसी प्रकार “अहँ” की भावना भी स्पष्ट और विकसित होतो 
गई । आत्म भावना “अहँ! के रूप में शक्ति प्रदर्शन और उसी के प्रतिकूल आत्म- 
हीनता के रूप में प्रकट होती है ।४ प्रकृति के जिन रूपों को मानव विजित करता 
था, उनके प्रति वह अपने में महत्व का बोध अनुभव करता था, और प्रकृृति के 
जिन रूपों के सामने वह अपने को पराजित तथा असहाय पाता था, उनके प्रति 
अपने में आत्म-हीनता की भावना पाता था। सहानुभूति के प्रसार में मानव 
प्रकृति को आत्म-भाव से युक्त पाता है, या अपने अहं के माध्यम से प्रकृति 
को देखता है ।* 
रतिभाव--- 
रतिभाव से जहाँ मानव का स्वाभाविक सम्बन्ध है, वहाँ वह प्रकृति में 
(१) परम्परा--लोकगीत अंक--प्रृष्ठ ७५ 
(२) साहित्य और समाज--विजयदान देवा--पृष्ठ ४२ 
३) प्रकृति और काव्य--डॉ० रघुवंश--प्रृष्ठ ४१ 
(४) वही 
(५) वही--पृढ ४२ 
(६) वही--प्रृष्ठ ४१ 
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इसे सहज रूप में देखना चाहता - है । वनस्पति-जगत «इन. रंग-हूपों से अपनी 
उत्पादन क्रिया में सहायता लेता है । * | 
सौन्दर्यानुभूति और प्रकृति-- 

सौन्दर्य की भावना मनस परक है, और प्रकृति का सौन्दर्य हमारी 
कलात्मक दृष्टि का परिणाम ।* क्रोसे के अनुसार प्रकृति उसी व्यक्ति के लिये सुन्दर 
है, जो उसे कलाकार को दृष्टि से देखते हैं, प्रकृति कला की समता में घृक - 
हैं, ओर मानव उसे जब तक वाणी नहीं देता, वह मूक है ।* दूसरे विद्वान के 
मत से प्रकृति तभी सुन्दर लगती है, जब हम उसे कल्शकार की दुष्टि. से देखते हैं 
और एक सोमभा तक हम सभी कलाकार हैं।) जिसको हम कलाकार कहते हैं, उसमें 
और साधारण व्यक्ति में प्रकृति को सौन्‍्दर्यावुभूति विबय में केवल मात्रा का 
अन्तर होता है। कलाकार जिस दुश्य को देखता है उसके प्रत्यक्ष या पर-प्रत्यक्ष 
की प्रेरणा अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिक्त होती है ।४ ई. एम. वटलेट के मतातुसार 
प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को सुन्दर कलाकार के समान नहीं बना देता, जेसा कलाक़ार 
कला को बनाता है। साधारण व्यक्ति'तो प्रकृति के गुणों को सुन्दर तथा असुन्दर 
दोनों ह! प्रकार से देख सकता है ।* 

दर्य को परखने के लिये हमें भाव और रूप दोनों की स्थिति को 

समझना होगा । वस्तुतः भाव और रूप का वेचित्य ही सौन्दर्य है । 
भाव-पक्ष--संवेदनात्मकता 


भावनाओं का सीधा सम्बन्ध हमारे मनस से होता है इसमें भी एक 
प्रभावशीर भावना है, जो समष्टि रूप से इन्द्रियों के विभिन्‍न ग्रुणों की संवेदना- 


त्मकता पर आधारित है ।॥* इसीलिये कई विद्वात्‌ सौन्दर्य का सम्बन्ध मतस्‌ 
प्रभावात्मकता को मानते हैं । | 


इसके यदि दूसरे चरण की ओर देखें, तो इसे सहचरण की सहानुभूति में भी 
स्वीकार किया जा सकता है। प्रकृति अपने क्रिया-ज्य|पारों में-मानव जीवन के 
अनुह्प जान पड़ता हैं । साथ ही, प्रकृति मानवीय चेतना-और भावों से थुक्त भी 
उपस्थित होती है ।४ हमारी चेतना तथा हमारे प्राणों से सचेतन और सप्राण प्रकृति 


(१) भरक्ृति और काव्य--डॉ० रबुवंश--प्रद्ठ ५५ 

(२) 8८६0८४८६५--९, (,9777877---/298 22 99 

(३) फिस्बपाए बाते 0फ्तक्ष फकफा$ ठी एबपर--4[्झब्यवतेट | 
298५ 39 

४) उ+_6 ॥)6€०7ए 67 8८2४7:ए--४, छ (:&7900--- 292०-39 

(५) 77725 ० /॥०५६॥८६४८ उरप82०7700 ---8., ७, -34706६--- 
92०८ 28 

६) प्रकृति और काव्य--डॉँ० रघुवंश--पृष्ठट ५८ 

(७) वही 
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संकेतात्मक स्वरूप चित्रित किया जा सकता है। साथ ही आश्रय की स्थिति में 
भावों की व्यंजना उपस्थित कर प्रकृति का संकेतात्मक स्वरूप चित्रित किया जा 
सकता है। साथ ही, आश्रम की स्थिति में कवि उसमें अपनी चेतना तथा भाव 
व्थिति का प्रतिबिम्ब भी प्रस्तुत करता हैं।' मनुष्य जड़-चेतन में आदान-प्रवान कर 
प्रकृति को सुख दुख में अपने साथ हँसाता व झलाता भी है।* प्रकृति के.इस 
आलम्बस रूप में विशेषता यह है कि इसमें आलम्बच तथा आश्रय की भावस्थितिं 
एक सम पर उपस्थित होती है । ; 
हाड़ौती लोकगीतों में जन-गायकों ने अधिकतर इसी भाव से प्रकृति क 
वर्णव किया है। वनस्पति जगत का हलके गहरे-रंगों का छायातप, पक्षियों का 
स्वर-लछय तरंगित संगीत आदि का संहिलष्ट वर्णन छोकगीतों के माध्यम से हुआ 
है। आकाश में मुक्त विचरण करते हुए पक्षी, सरिता का निरन्तर गतिशील प्रवाह 
गगन में फेडी हुई ऊषा की अरुणिमा और रजनी का तारों से मुक्त नीलाकाश-- 
यह समस्त प्रकृति का श्लृगार मानव के मन के भावों को सौन्दर्य स्थिति प्रदान 
करता है । कवि अपनी अन्‍्तंदुष्टि से प्रकृति के? सौन्दर्य का अचुभव अधिक स्पष्ट 
करता है, और अपनी स्वानुभृति को काव्य की अभिव्यवित्त का रूप देता है ।* 
हाड़ौती के एक लोकगीत में चांदनी का यथातथ्य-पूर्ण वर्णन हुआ है--- 
चांदणी राजा बिना, तेरा क्या काम 
चांदणी सेयां बिना तेरा क्‍या कास . 
जब रे चांदणी कलसां पे श्राई 
चांदणी नहावण बाले गये परदेश् 
चांदणी राजा बिना तेरा क्‍या काम _ 
चांदणी सेयां बिना तेरा क्‍या कास 
जबरे चांदणी प्याले पे श्राई 
चांदणी पीवण वाले गये परदेश 
चांदणी राजा बिना तेरा क्‍या काम । 
बाग पुराणां जो भंवर, कलियां नत चुई 
कुलियां चुटे सास जी का पृत 
सोना की दुवात्यां जी भंवरा 
इसी प्रकार प्रकृति वर्णन के साथ साथ कुएं, ताल आदि का आल्म्बन 
#प से वर्णन आया है-- 
कुआ पुराणां जी भंवरा 
पणघदट नत नुश्रा 
(१) प्रकृति और काव्य--डॉ ० रघुवंश्व--पृष्ट ७१ 
(२) मालवी छोकगीत---डॉ० चिन्तामणि--:प्रष्ठ ३८९ 
(३) प्रकृति और काव्य--डॉ० रघुवंश--प्रष्ठ ७१-७२ 
(४) वही 
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फूल्यो जी करेलो, लटपट छा रही बेल 
इत मरवो उत्त मोगरो, गुल तुर रौर ग्रुलाब 
मदमाती म्हेलां चढी, पिय जांणे मेहताब, 


प्यारा थांके आंगन जी, फूल्यों जो करेलो 


लटपट छा रही बेल | 
बागां जाग्रो सायबजी, नौोंबू लाज्यो चार 
नारंगी मत ल्याजबो, सौकड़ल्या को सार 
प्यारा थांके आंगन ल्योजी करेलो, 
लटपट छा रही बेल । 


आनन्‍्दानुभूति---आलम्बन की स्थिति में कवि की अनुभूति अधिक रहती 
है। प्रकृति का यह सौन्दर्य रूपात्मक नहीं वरन्‌ भावात्मक साहचर्य के आधार पर 
हो स्थित है। इस प्रकृति के सौन्दर्य साहचर्य में कवि स्वयं अपने को सजग पाता 


है, और यह सजगता विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्त होती है*--- 


चांदा थारी चांदणी सी रात र 

नणद. भोजायां पाणी निसरी 

गुड़लया तो मेल्या छोे समदर तीर 

नणद तो खेंचे छे भोजाई भेलरी 
ऐ 


छूमकी तो ठांकी छे बोरया भाड़ के 
रमबा ने चालया चम्पा बाग में 


आत्म-तल्लीनता की स्थिति में जन-गायक प्रकृति सौन्दर्य की चेतना भूल 
जाता है और उसके मन में यह सौन्दर्य आनन्द के रूप में स्वयं अभिव्यक्ति की 


प्रेरणा वन जाता है-- 


हरियाला श्रांवा क नीचे पालणों घलायो 
हरियाला क नीम नीचे पालणु घलायों 
चिड़ियां बोली चू* च्ू चूं 
सो ज्या नन्नी यूं यू यूं 
हरियाला रूखा पे बेठी 
चिड़ियां बोली च्यू* च्यू च्यूँ 
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भात्रना आश्रय की मनः स्थिति से सम्बन्धित है। इस प्रकार प्रकृति की उद्दापन 
धव्ित उसके सॉन्दर्य और साहचर्य के साथ परिध्यिति के संयोगों पर भी 
निर्भर है। 


दीपन स्थिति में प्रकृति के माध्यम से उद्दीपनावस्था आ जाती है 
सयाग में सद्य समीर, झीतल चन्द्रिका आदि पारस्परिक आकर्षण को बद्नाते हैं, 
फिन्तू वियोग में प्रकृति की समस्त चेट्टायें विरही-जनों को कामोहीस तथा उन्मत्त 
बना देती हैं । हाझती के एक स्टोकगीत में-.. 


सावण की मस्ता घटा या उठवा लागी रे 
सोला बरस की नार पिया ने लूटबा लागी रे 
गोरी को जोबन ठेलमठेल, जस्पां पटक दिया म तेल 
यो वीर मरद को खेल, कड़ब सी कटवा लागी रे । 
या सुई पड़ो लो नंगी 

ईमें तागो चाबे जंगी 

म्हारो छात्पां पाकी नारंगी, पचकारी छूटवा लागी रे 
म्हूँ नार बण रयो छू भोली 

म्हारा वालम से नी बोलो 

म्हारा पाक्या श्राम चमेलो 

डालो हृूटवा लागी रे । 

घम्वर में तो चमके दासी 


रश्श्र 


इधर पपेया बोल रहा हैं उधर वह अकेली डोल रही है परन्तु-- 
पपइयो बोल्यो ए 
एजी मू बागां फिर श्रकेली 
भंवर बागां में आज्यो जी 
छेल बागां में श्राज्यो जी 
बेरी पन्‍इयो कृके, की थे 
क्िण विध जीवूँ जी 
पषइयो बोल्यो ए्‌ 
ए जी मूं बागां फिरू अ्रकेली 
भंवर बागां में श्राज्यों जो। ८ 
हाड़ौती लोकगीत ऐसे सरस एवं उद्दीत्त चित्रों से सरोवार है, उनमें मधुर 
भावना, उद्दीत्तता एवं सांकेतिकता का माधथुर्य कूट कूंट कर भरा हुआ है । 
अलेकार--- 


सौन्दर्य सभी के हृदय में चेततता और स्फूर्ति का संचार कर देता है। 
अबोध शिश्यु भी ताम्र-खण्डों की अपेक्षा रजत के चमकते हुए ढुकड़ों की ही ओर 
अधिक आकपित होता है। मानव प्रकृति ही सौन्दर्योन्मुखी है, सौन्दर्य के प्रति 
आकर्षण मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। सौन्दर्यानुभ्ति से प्रभावान्वित 
मानव अभिव्यक्तित-करण के लिये व्याकुछ हो जाता है । वह अपनी सौन्दर्य भावना 
को इस प्रकार व्यक्त करना चाहता है कि अन्य व्यक्ति भी केवल श्रवण-मात्रे | 
से उस सौन्दर्य का अनुभव कर सके । अपनी इस सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति के 
छिये उसको विश्येप उपकरणों की सहायता पड़ जाती है। उसका अनुशृत्ि-पूर्ण 
हृदय रस-सिवत तो होता ही है, किन्तु उस रस-सिक्‍त हृदय को अधिक प्रभाव- 
दाली नबाति के लिए उसे अलंकारों और शब्द-दक्तियों का सहारा लेना 
पड़ता है । 


२१३ 
रेत का तो खेत बणाया 
पानी की. गुलवयारी 
चांद सूरज का बेल बणाया 
राम लगाया. हाली 
इसी प्रकार एक अन्य गीत.-में गोरी की उपमा गुलगव के फूल से दी है-- 
गोरी फूल गुलाब की जी 
पड़चो पलंग के बीच 
कलियां छूटो भंवरूजी ज थें । 
लाल नणद का वीर । | 
उपरोक्त गीत में गुलाव का फूल, कलियां और भंवर का अलकार 
के माध्यम से कितना सटीक वर्णन किया है, कहने की वात नहीं की 
हाड़ोती जन-साहित्य में कुछ प्रहेलिकाए भी हैं जिनमें अलंकारों के 
माध्यम से प्रकृति को बताया गया है--- 
जी ऊँची ढाण चड़स का डोरा 
लागयो चार पातला पाणत कर 
गोरी फर फर जाय ॥* 
जी लम्बा नल की सोरड़ी 
बंटी जाजम राल 
जी श्राधो पगल्यो मालवो 
श्राधो नागर चाल | 
प्रकृति से मानबीकरण-- . . रस 
प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप ही मानवीकरण है | यह प्रवृति 
वेदिक काल से चली आई है । सूर्य, चन्द्र, वायु, जल और मेघ आदि को देवत्व 
प्रदान करना ही मानवीकरण की प्रवृति को प्रकट करते हैं । 
हाड़ौती लोकगीतों का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधिकांश 
गीतों में सुन्दर मानवीकरण का प्रयोग हुआ है । उसने कुरजों से बातें की हैं, भाई 
ने वहिन के घर जाते समय वेलों से स्तेह भरी बातें कही हैं, विरहिणी ने दीपक से 
रात-रात भर अपनी दुख व्यथा सुनाई है-- . 
एक ससुराल के कठघरे में बन्द वहु अपने समाचार तोते से कहती है-- 
: उड़ रे सूबा तू पचरसंया 
जाजे रे मार पीयर, थूकी छ श्राभलिया । 
सहारा दादाजी भले. तो यू की जे 
_थांकी बेटढयां बसे छे परदेस 
(१) भेंस। | कक 
(२) हुक्का । ह 








२१४ 


दो हो छे पामलिया 
म्हारा बीराजी मरे तो यूं कीजे 
थांकी बहन बसे छे परदेस 
दो ही ले आमलिया 
यही नहीं, तेजाजी ने तो सर्प तक से बातें की हैं--- 
धरमी धरम कर छोे बासक राजा 
धरम करचा। को प्राइंचत लागज्यो 
थन तो बरी बच्यारी छे बासक राजा 
म्हारी तो माता बाण जी तेज्यो ग्यो सासर 
बाचा छे वासक राजा बाचा छे 
बाचा सुके, तो अऊबा सुकां 
गेल बतादो वाम्बी का राजा: 
शेल वत्तादो बाधक राज... ; 
विरहिणी ऐसी दुलिनी होती है कि उसकी व्यथा से सारे जंगल की 
बेलें, वुक्ष एवं लताएँ भी झुरने लग जाती हैं, एक विरहिणी कुरजां को सन्देश 
देती हुई कहती 
कुजड़ी सारी बेनड़ी, पांक उदारिल्या 
पीच मलया उच्छुव करां में भलकर पाछीनदा 
गगन उड़ा बेचु गा अदद्िच बासिल्या 
में परदेशी कुजड़ा पाक कुणीन ददरा 
यही नहीं, उन्होंने तो धूप तक को मानवीकरण किया है जो कि हाड़ौती 
लोवा-जनगायकों की सूझ-वूझ का परिचय देता है-- ह ह 
तावड़ा मदरो सो पड़जे 
तावड़ा घीरो सो. पड़ज 
सिरदार बनी सा रो सन घबराय 
छाया सी कर जे:/**«** ह 
राजी सुरज थाने पुजतां स कोई 
भर भर मोतियन थांल 
लाडली नर भर मोतियन यालें 
श्राज बनी को मन  घवरावे 
छाया रज्पो राज 
एंकर भाई अपनी बहिन से मिलने के लिये जा रहा है, वह पद्चु 
अपने समान समझता है, उससे तादात्म्य स्थापित करता है, और 
दिखाता हुआ कहता है 
चालो म्हारा चलदया उत्तावला रे 
म्हारी माँ की जाई जोबे बाद 
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चालो म्हारा घोल्या उतावला रे 
म्हारी जामणम जाई जोवे बाद 
गाडो तो रलकोी रेत में रे बीरा- 
हो गई गगनां--गोट 
घधलधां का चमकक्‍्या सींगड़ा रे 
सहारे बीराजी की पचरंधथ पाग । 
यही नहीं उसने तुलसी के पौधे को परम पूजनीय माना है-- 
सू थने पुछू ये मारी तुलसां 
कुण थारा बड़ला चौप्या श्रो राम 
कुण थारा बड़ला में ठंडा पाणी सींच्या ओ रास 
रामचन्द्र घर, राधा-रूकमण 
वाने म्हारा बड़ला चोप्या श्रो राम 
मूं थना पुछे ये म्हारी तुलसां 
क्री कृष्ण बर पाया श्रो राम। 
मनुष्य अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार ही अन्य जनों के खुख-दुःख 
का अनुभव करंता है । मानव की अपनी मनःस्थिति ही सव के हर्ष -विषाद का 
माप-दण्ड होती है। 
इस प्रकार के मानवीकरण को रस्किन आदि आलोचकों ने हेत्वाभास 
(?५५॥८७८ 082॥9८५) कहा है, परन्तु इस प्रकार के प्रकृति वर्णन को हेत्वाभास 
कह कर नहीं टाल सकते, वर्योंकि अनादिकाल से प्रकृति में सहचार रहने के कारण 
मानव अपना कष्ट-निवेदन और भावाभिव्यंजन प्रकृति से करता रहा है, और अपने 
उत्कट प्रेम के फलस्वरूप प्रकृति में प्रति-स्पन्दन का अनुभव करता रहा है ।९ 
ड़ौोतों जन-क्वियों ने स्वरूप वर्णन में प्रकृति के सौन्दर्य की उपभानों 
के द्वारा स्वयं के अंग-प्रत्यंगों पर आरोपित भी किया है, जो कि उनकी मौलिक 
सूझ का परिचायक है 


उपमान उपमेय 
मृ गफली आँगलियाँ 
पीपल को पान पेट 
दाड़िम दाँत्त 
चम्पा की डाल वाहु 
ग्रुछाव री पांखड़चां ओठ 
आम्वा की फाँक अँखियाँ 
नारेल शीद्ा 


इस प्रकार के कई उपमान उन भोले-भाले, सरल, सरस ग्रामीणों ने हढ़ 
निकाले हैं जो कि तर्क-संगत, यथार्थ एवं श्री-युक्त हैं । 


(१) हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण---आँ० किरणकुमारी गुप्ता--प्रेष्ठ ६२ 
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प्रकृति में परम-तत्व का आभास 
रहस्यमय प्रकृति में जन-कवि परमतत्व के दर्शन करता है, और इस 
प्रकार प्रकृति विश्वात्मा के दर्शन का माध्यम बन जाती है । डॉ० रघुवंश ने तो 
स्पष्ट कहा है कि यह हमारी सर्व-वेतन भावना का परिणाम है, जो साधारण रूप से 
प्रकृति में ब्यापक है । इसमें अभिव्यक्ति की भाव-गंभीरता में रहस्यानुभूति का 
रस जन पड़ता है, परन्तु रहस्य की भावना में साधक अपने प्रिय की साधना 
करता है, और लौक्षिक प्रेम की व्यापक आधार देकर अपने अव्यक्त प्रिय से मिलन 
प्राप्त करना चाहता है । इस प्रेम को व्यापक्र आधार देने के लिये साधक प्रकृति की 
प्रसारित चेतना में अपने प्रेम के प्रतोक हू ढ़ता है।" और इसी प्रकार प्रकृति आगे 
चडकर विश्वात्मा के दर्शन का माध्यम बन जाती है। इस भावना का आधार है 
सर्ववाद के दो रूप हैं, आत्मा और परमात्मा । आत्मा और परमात्मा की एकता में 
मनुष्य अपनी आत्मा और परम-तत्व में अद्वेत भावना का अनुभव करता है। 
परमात्मा और जगत की एकता में भी यही अद्वे त भावना है, यहाँ मानव-शरीर- 
व्यापिनी शक्ति ही परमात्मा का अंश नहीं, अपितु समस्त जगत ही उसका अंश 
है । एक चेतन-सत्ता सकल विश्व के जड़ और चेतन, चर और अचर, स्थावर 
और जंगम सब में व्याप्त है, जो समस्त सुष्टि का अष्तित्व बनाये हुए है । इस 
सर्ववाद की भावना से प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ चेतन है, क्योंकि वह उसी परमतत्व 
से अनुप्राणित होती हैं जो सर्वदा चेतन हैं ।* 
इस रहस्य-भावना का उद्गम वेदों से है जिसका आभास यत्रतत्र सुगमता 
से प्राप्त होता है। वेदिक काल से ही मनुष्य ने प्रकृति में उसी परम-तत्व के 
दर्शन किये हैं । प्रक्रति के प्रति वह आश्चर्यवान हुआ, उसे जिज्ञासा हुई, वह सूर्य 
की गति, ऋतुओं के परिवर्तत और दिन-रात के आवर्तन को आइचर्यपूर्ण दुष्टि 
से देखता रहां-- 
वव प्रेप्सन्ती युवत्ती विरूपे श्रहो रात्रे द्रवत: संविदाने 
यत्र प्रेप्ल्यन्ती रसियन्त्याय: स्कम्भन्‍्तः न्नहि कतमःस्विदेवसः ।* 
(विपरीत रूपवाले, गौर और द्याम दिन रात कहाँ पहुँचने की अभिलापा 
£ जा रहे हैं, थे सरिताए जहाँ पहुँचने की अभिल्‍लापा से चछी जा रही है उस 
पत्म आश्षय का बताआ, वह्द कीन हैं ?) 
कब प्रेप्सन्‌ू दीप्यत ऊध्कों श्रग्नि: क्‍्च 
प्रेप्त्न पवते मातरिध्वा । 
यत्‌ प्रेप्स्यन्ति रमियन्त्यायः एकम्भं 
तब्रहि कतम: स्विदेव सः ।४* 
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नर 


(यह सूर्य किस अभिलाषा में दीपिमान है? यह पवन कहाँ पहुँचने की 
इच्छा से निरन्तर बहता है ? यह सव जहाँ पहुँचने की इच्छा से जा रहे हैं, उस 
आश्रय को बताओ वह कौन-सा पदार्थ हैं ?) 

और निरन्तर जिज्ञासा एवं खोज के फल-स्वरूप उस परम-तत्व को पाने में 
सफल भी हो गया--- 

यस्य सुर्येदचक्षु चन्द्राधाइच पुनर्णव: 
प्रर्निं ययचक्र आस्पयं॑ तस्मे ज्येप्ठास ब्हर्ण नमः ॥* 

(यूर्य और पुनः पुतः नवीन रूप में उदित होने वाला चन्द्रमा जिसकी दो 
आँखें हैं, जो अग्नि को अपने मुख के समान बनाये हुए है, उस परम-तत्व 
को नमन है ।) 

यही परम्परा आगे चलती हुई कबीर के “'छाली मेरे लालकी जित देखों 
तित लाल! रूप में निःसुत हुई, जहाँ तक उस बूढ़े फक्कड़ की दुष्टि जाती है, 
उन्हें विद्वात्मा ही सौन्दर्य दुष्टियोचार होता है । 

हाड़ीती का एक दुर्लम गीत है---'शुकदेव जन्म”, जिसमें रहस्यात्मकता 
का इतना गहरा विवेचन हुआ है कि इन ग्रामीणों के हृदय में व्याप्त रहस्यों 
का खाका स्पष्ट विच जाता है। सहज एवं प्राकृतिक रूप से जो इस गीत का 
निर्माण है वह एकदम अलौकिक है-- 

राम कहे री एक सहस मुख्यासी 

फण पर घरणी अधघर  घरी ॥ 
राम कहे री एक सुरसत गणपत 
राम कहे री गंग्राधार पड़ी ॥ 
५ 3 हर 

शुकदेव जा रहे हैं निलिम्त, निविकार परमतत्व के चिन्तन में छीन । वेराग्य 
का साक्षात-स्वरूप उस सर्वात्मा के दर्शन को चल पड़ा है और ग्रहस्थ उसके पीछे 
पुकारता हुआ कह रहा है--- 

खड़े रहो पुत्र * सावड़े रहो तुम 

. खड़े खड़े दुम करलो ज्वार ॥ 
उलट सुकदेव जी ने जवाब दिया 
अब किसकी मां ? अर किसके बाप ? 

और वेराग्य की एक ही पंक्ति ने ग्रहस्थ की आँखें खोल दी | उसके हृदय 
पटल में नूतन प्रकाश भर गया । शुकदेव ने स्पष्ट कहा--- 

सरण जीवण का कोई न साथी 
सोह साया का फन्‍दा रे ॥ 
हरे कसम कहो हरे राम कहो 
हरे कृष्ण कहो, हरे, हरे । 


(१) अथववेद---१ ०१७॥३ ३ 


श्श्८ 


इसी प्रकार से एक गीत है---'शिकार गीत”, जिसमें शिंकार के माध्यम 
से लोगों को परम-तत्त्व की याद दिलाई है--- 


अठोन ड्ूगर अठीन मसारवर 
ग्रध. बिच घेरो घालयो राज 
चारों तरफ सु घेरदो राज 
छोड़ छोड़ रे सपन सुरंगा 
कई हठ लाग्यो रे ॥ 

(इधर मोह-ममता का फनन्‍्दा है, तो इधर माया ने अपनी हाट सजा 
दी है और बीच में भोऊछा मानव दिग्श्रमित-सा चक्‍कर लगा रहा है, , उसके चारों 
तरफ घेरा डाला हुआ है । ऐ मानव, उठ ! निन्द्रा को त्याग | इन सुनहरे स्वप्नों 
को भूल जा, ज्यादा हठ ठीक नहीं है )) 

जहाँ इन गीतों में आध्यात्मिकता की गंगा प्रवाहित हुई है, वहाँ मीरा-सी 
तन्‍्मयता भी है । पचरंग चोजा प्रेम-माधुर्य से भींज रहा है-- 
काली फालो बादली, में 
बिजली चमके रे | 
मेघां सेघां करमर भरमर 
मेवलो वरसे रे । 
भीजे म्हारी नुई नुई कोर 
डुगरिया में बोले छे मोर 
उजली चादर राखू ज्यू को त्यू_ 
रेण श्रंघेरी बिजली भपके रे 
फाली काली बादली में 
बिजली चमके रे ॥ 


र्श्ह 


तो प्राप्त होता ही है, ये घर-आंगन और वन-प्रान्तों की ओमा बढ़ाकर युत्दरस्‌ 
बार शिवम्‌ की सृष्टि भी करते हैं ।* ! 
रस्किन का एक कथन है--यह विचार भी ईदवर का कितना महान्‌ था 
जब उससे व॒क्ष की कल्पना की। हरे जगत के इस बदु॒भुत जौर विज्ञाल रसोई 
धर ही से हम सभी प्राणियों को भोजन मिलता है। सांस के लिये ताजी हवा 
मिलती है" । मनुप्य की उंस आदिम असहाय अवस्था में हरियाली ने ही माँ के 
समान उसका पाछून-पोपण किया था । सानव समाज का वह आदिम शंशव पूर्ण- 
रूप से अपनी घरती माँ पर ही निर्भर था । माँ हरियाली उसे खाने को फल- 
फूल देती थी। खराब मौसम से उसको बचाती थी ॥ आदिम मानव को खाने-योंग्य 
पथुओं का शिकार इस हरे जंगल ही से मिला करता था । 
लोक-जीवन आज दिन भी माँ हरियाली के स्नेह और प्यार को भुल्य 
नहीं है । वह अब भी उसी का पृत है । माँ की ममता को पहचानता है ॥। पुत्र के 
कर्तव्य को पहचानता है ॥ ग्रुठठी की जगह हरे पौबे के उगते अंकुर को देखकर 
वह उसे दूध-मलाई से सींचने की लछालूसा प्रकट करता है। लोक-जीवन थोधिे 
आइडस्वर में सुख खोजने की व्यर्थ चेप्टा नहीं कर सकता । हरियाली से बढ़कर 
अन्य कोई भी भौतिक तत्व उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता । उसके लिये ने 
अपार धन सुख का प्रतीक है और व कोई पद ही उसे सुख पहुँचाने की अषमता 
रखता है [४ 
हाड़ौती छोक-गीतों में तो छोक-नायक स्पष्ट रूप से कहता है मेरे आंगन 
में तुलसी का पौचा है, पिछवाड़े मरवा है । इससे अधिक मुझे सुख और वया 
चाहिये । इस हरियाली के कारण मेरा घर सदा सुहावना लगता है 
भहारे आंगत तुलसी पिछीकड़ मरवो 
-ओ घर सदा. सुआवणों 
'ऐ मालिन, . वर के-लिये लाओ तो सुन्दर सुन्दर पुष्प छाना-। पुप्प श्री 
के परिचायक्र है, सौन्दर्य के आगार हैं, प्रफुल्लता के प्रतीक हैं--- 
चम्पा चमेली, मरवो मोगरों ए मालणी 
और ग्रुलडार रा फूल 'फूला मालणी 
झीर गुल जावरो शेई फूला गेंदा मालणी 
सेहरा में चार रंग लावजो ए सालणी 
और नागर-वेल तो सारे जांगन में छा रही है परन्त मेरा हृदय तो दिनीं 
दिन सूना पड़ता जा रहा है--केंसे करू ? दया करू” ? 
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लटपट छाई रे नागर बेल करेलवा 
वागां में छाई अमर बेल ओ करेलवा 
श्रो श्रांगन बऊ एलची, ढोला कुमले नागर बेल 
बातां रे मिस आझ्रावजों, म्हारो घुजरो लीजो फेल 
हो करेलवा “* 
और तुरन्त आना, में तो आपको बागों में मिल्‌*गी । देव नहीं रहे हो, 
कसा ऋतु हूँ, पपया बोल रहा है--- 
भंवर म्हारा वागां श्राज्यो जी 
स्‌ बागां फिरू शअ्रक्लेल्ली पतियों बोल्यो रे । 
और में तो आम के वृक्ष के नीचे पाछना बाँथू“गी, मुझे तो उसी की छाया 
सुन्दर छगती है 
हरियाला आंवा के नीचे 
पालणों घलायों 
हरियाला रे नोम नीचे 
पालणो घलायो 
सोवगा जी फूटरलो शो थांरे ई उणियार 
हरियाला श्रांवा के नोचे 
पालणो घलायो। 


१२१ 

हाड़ोती छोक-जीवन प्रकृति-मय है । प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पदार्थ में 
अपनी चेतना का अनुभव करना--उनके प्रति वेसा ही वर्ताव करना य्रही आदिम 
'मआनव का व्यवहारिक जीवन है, यही उसका धर्म है और यही उसका 
विज्ञान है ॥* 
पद्मु पक्षी 


वनस्पति और पशु जगत माँ धरती के दो स्तन के समान थे । आदिम 
मानव को अपने पेरों पर खड़ा होने के लिए इन दोनों का भरपुर सहयोग मिला 
था । वनस्पति जगत से उसे फछ-फूल, कन्द-मूल-पत्ते और वीज खाने को मिलते 
थे, और पद्चु जगत से उसे खाने को पौष्टिक स्वास्थ्य-वर्धक मांस मिका करता था। 
अपने प्राण गँवाकर उसने मनुप्य के छारीर को सबन्ठ बनाया, खुद कष्ट सहकर 
मनुष्य के लिये हल खींचा उसे वर्बर-युग से क्ृपि-युग में छा पटका । वास्तव में 
पु उसका सदा से अभिन्न सहचर रहा है ३१ 


हाडौतती छोकगीतों में इनका प्रचुरता से प्रयोग हुआ है । मनुष्यों ने संदेश- 
वाहन का काम पक्षियों को सौंपा | यह काम कुरजां, काग, कोयछ, सुआा, पपद्या, 
हँस, सारस, सोन चिड़कली के जिम्मे रहा है और वे अपतरी जिम्मेदारी आज तक 
सफलता-यूर्वक निभाते चले जा रहे हैं । पत्नी को अपने पति के पास संदेश 
भिजवाना हुआ, तो उसने इसमें से जो भी पश्नी सामने देखा, उसे अपने समाचार 
बतछा दिये | घर की भेड़ी पर चेठे काग ने छोक-जीवन में आज तक कितना 
मिठास संचित किया है, कोई पार ही नहीं, कोई लेखा-जोखा ही नहीं है 
मनोदणा के संदेश-वाहक इन प्रक्षियों को बदले में कितनी बार गुड़ खाँद 
का थाल परोस कर भोजन करायां गया है, कितनी बार और कितनी तरह के 
घूघरे इनके परों में बाँचे गये हैं, क्रितती वार मिसरी की उइलिया इन्हें प्यार के 
साथ चुगाईं गई है, कितनी बार इनकी चोंचों को हिंगलु से ख्यन्ठ रगा गया है, 
और कितनी वार कितनी तरह के पिंजरे इनके लिये बनाये गये हैं” कोई पार 
ही नहीं है--फिर भी जन-मानस सौजन्य का प्रतीक हैं । इनके काम करवाने के 
तरीके में भी हुक्म और आदेश का स्वर नहीं--प्रार्थना, प्यार और भाई-चत्रारे की 
स्वेहभरी विनय है, जापसी समता है और है मानवीय संवेदना । 

पति परदेश में है, पत्नी उतस्तके आने की प्रतीक्षा में है, वह कीए से 
प्रार्थना करती है--उड़ जा रे भाई | प्रीतम को जाकर साथ ही लेते आना । कह 
देना, सोलह बरस की उमर भी क्या हद होती है, तन द्ुश्मंन की तरह गरणा रहा 
है, मदन गिन मगिन कर बाण मार रहा है । जरा इधर भी तो नजर झल--अंग 
अंग में कालस भर गया है, जाम और अनार पक गये है--और 








(१) परम्परा--छोकगीत अंक--प्रष्ठ €£२ 
(२) वही प्रद् ६३ 
(३) साहित्व और समाज--विजवदान देखा--प्रष्ठ ७: 


श्र्र 


उड़ जा रे कागला, प्रीतम कद ग्रावग्रा रे 
म्हाने बरस सोलवों लाग्यो, तन बेरी ज्यूं गरणायो 
वाण सदन का लाग्यों, जोबन रीतो आाव रे । 
छाई श्रंग श्रंग में भार, पावया सजनवा झ्राम भ्रनार 
सम तो रे जाऊ मन-मार मरोड़ा खाब उबासो रे 
करे भाइल्या घणी ठठोलोी, म्हारे हिवबड़े लागे गोली 
फेरयां पाकी घणी रसीलोी, रसड़ो सुझ्यो जावे रे । 
आम, अनार, और केरियो की सांकितिकता से उसने कितना गहरा अर्थ 
ब्यंजित कर दिया है इसमें कहने की बात नहीं । पल 
यही नहीं उसकी सहेली कवृतरी भी है, वह उसकी चोंच पर ओलम 
लिख कर भेजती है, उसके पंखों पर सात सलाम जड़ती है, परन्तु-- 
कबूतरी री, म्हारा भेवर न मला दीजे री 
फवूतरी, चूंच पे 'थारे लिख हू श्रोलमा 
थारा पांख्या प सात सलाम कवूतरी री । 
कबूतरी री, म्‌ तो सूती छी रंग महल री 
झरायो जाल जंजाल फबुतरी री । ह , 
वह सुबह उठती है, उसे पपीहे की पिउ “ पिउ-**रट कटौली छूगती है, वह 
प्रिय को बागों में आने का निमंत्रण देती है--- 
पपिहोी बोल्यो रे 
ए जी मृ्‌ बागां छिरू श्रफेली । 
पर्षयो बोल्यो रे । 
भंवर बागां में श्राज्यो जो 
छेंल बागां में श्राज्यो जी थांरी सुन्दर बाट निहारे 
* परपपंयो बोल्यो रे । 
जहाँ पक्षियों का वर्णन हाड़ौती-लोक-गीतों में प्रचुरता से 
पशु भी पीछे नहीं रहे । विवाह: के अंवेसर पर घोड़ी को 
सिणगारा: जाता है । की 


हुआ है 
की 


१5] कै | सु 


घोड़ी ने तुररा. रो भड़प उड़ाय 
केसरियो लाडो: परणीजा ने जाय 
घोड़ी ने नोरांग नागर पांन .. 
केसरियो बीरो परणीज्ञा- ने जाय । 


गाय उसके परिवार की मुख्य सदस्या है, एक लोकगीत '“शख्श जी 
में इनकी त्वरता का भी वर्णन हुआ है--- 


साथीड़ा म्हारा, गायां ने बेगी छोड़ रे _ | हे ७ 


., हों रे रंग मरदानां 
यायां मे बेगी छोड़ो . रे 


दनड़ो-ऊगी . भ्रायो रे 


+ 
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साथीड़ा म्हारा यायां ने थोड़ी ढाबो रे, 

४ हु हां रे रंग मरदानों 
गाया ने थोड़ी हावो हरे ।! ॥॒ 
गाय जहाँ उसकी मातृ-स्वहूपा है, ती बैठ उसके भाई है, वीवन्दत क्र 
माझ्ी, हिम्मत बँबाने वाले, बंका भौर कष्ट से पार छगाने वाल फिर लोक- 
गायक वया उन्हें भूल सकते हैं-पेटी हो रही हैं, भाई को बहिन के धर जाता 
ह$. कहीं देर न हों जाये, कहीं वहित कुंड और से सोच ले, वहें थेठो कम 

मीध्रता से चलने के लिये प्रोत्साहित करता हैं 


चालो. सहारा बलमां उतावला रे 
म्हारी मां के जाई सहारे बाद 
चालों म्हारा घोल्यां उतावला रे 
म्हारी जांमण जाई जोबे बाद 
गाड़ी तो रल की रेत-में रे बीरा 
हो रही गगनां गोद 
बलदां वीरां का चमकया सींगड़ा रे 
महांरे बोरा जी की पचरंगी पाग । 
हाड़ीती छोकगीतों में एक दुर्लभ गीत- “शिकार गीता भी मिलती है 
जिससे उनकी ओोजस्विता, वीरता का पता चलता है-- 
हि .. राजा सिघधा न मत छेड़ 
करू भू बोनती .- 
ऐ री सूता सेर निसंग पहाड़ सें 
जद जागे जद मारू 
जगा द सिघ॑ न 
ए री थारां खाबिन्द को 
पंजो चाऊे रजपुरतां को हाथ 
जगा दसध न । - :' 
निष्कर्पत: लोक-जीवन - प्रकृति-मय है । आज के सम्य मानव की दृष्टि में, 
मर्वथा हेंव और तुच्छ समझा जाने वाला छोक-जीवन तो पशु-पक्षियों के वीच 
उठता बेठता हुआ भी मनृप्य कहछाने का अधिकारी है। पशुओं के साथ रह कर 
भी वह मनुप्य बता हुआ है। परन्तु सभ्य झहरों के सम्य मनुष्य, रात-दिन मनुष्यों 
की अपार भीड़ के बीच किलविलात हुए भी दिन व दित पशु बनते जा रहे हैं । 
मनुष्य पर मनुष्य का विश्वास नहीं । मनुप्य को मनुष्य ' का भरोसा नहीं । सर्वन्र 
विग्वास बोखा और फरेव । देह के, अन्यथा वह सब कुछ पशु है, और पणुओं 
साथ युर्गी से जिल्‍्दगी विताते जा रहे छोकं-जीवन में बाज भी मृनुप्यता शेव 


और शेष रहेगी । मानवन्तमाज का मविश्य इसी मनुप्यता के हाथों 
मगल्षित रह सक्ेेगा। 


प्र 
कक 
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गाँव, खेत, खलिहान, नदी, सरोवर--- 
भारतीय जीवन क्रषि प्रधान है, यहाँ प्रकृति का मुक्त रुप देखा जा सकता 
। भारत के विभिन्न गाँवों की तरह हाड्ौती ग्रामों का भी एक अनोखा आकर्षण 
है । इन गीतों में खेत-खलिहान, नदी-ताले, पग-इंडियाँ, कच्चे रास्ते, गाड्टानड्रार 
कुए, सरवरिया रो पाल तथा उद्यानों आदि का सहज वर्णन हुआ है । हाड़ीती 
न-जीवन सामान्य जीवन है | पत्ति खेत में हल चला रहा है, स्वयं बलों को हाँक 
रहा है' । स्त्री रोटियाँ और छाछ लाई है।* स्त्री गाँव के किनारे पर स्थित सरोवर 
जाती है, 'समदर तलाव' से घड़ा भर कर छाती है।* उसका काकड़ वाला खेत 
जहाँ उसका पति हल चलाता है | वह खद्य है अपने पति और बड़े भाई के प्रति 
आभार प्रदर्शन करती हुई कहती है, हे भाई ! घन्यवाद है । तुमने ठीक किया, सी 
हाली-सा बहनोई चुना । है पिता ! तुम ने भले ही परणाई इस घर में, अच्छा 
जवाँई हूढ़ा है: 


पृ /7१ 


| 


भला ही जणी छी री म्हारो 
राता देयड़ माय 
मलो हो हालीड़ो वर हेर॒यो 
भला ही परणाई र म्हारा जरमर जामी बाप 
खान कंवर वीर, भला ही हालोीड़ो बर हेरियो । 


: उसे इससे ज्यादा चाहिए वया ? सुखी जीवन है, ग्राम है, स्वयं का निर्मित 
मकान है, सुन्दर पति है, खेत है, खलिहान है, उसका पति हल चलाता है, वह 
खाना पहुँचातो है और दोनों मिलकर हँस-हँस कर खाते हैं, इससे ज्यादा सुख उस 
चाहिये ही क्‍या ? 


घर लिपे-पुते हैं, जिसमें गोवर और पीछी मिट्टी होती है ४ वह 
अपनी झोंपड़ी को ही स्वर्ग समझती है, विशाल महलों के समकक्ष मानती है । 
उसके महलों के वजर किवाड़ हैं।» उसके रंगमहल की ऊँचाई इतनी ऊँची है कि 


अनिीन जत+-+++*+ ५“ 


(१) मू* हल हांकू ए गौरी आपगू, दौड़ घड़ी भर ल्याव । 
(२) माथ हो लीन्हों जी हाली भस को डाल, हाथ रोट्यां अर छाछ 
(३) झड़ झड़ झडया छोे हालण का मोर, दौड़ी गई कूवा बावड़ी 
.. देख्या देख्या समद तलाब । 
(४) क्यो ओ दीखे री बाई थारों काकड़ हालो खेत 

तो वो हल हांके री थारा घर घणी 
(५) या तो गोबर पौछी की कीच मची 

म्हारो घर रलीप्यो ई जाय ।. 
(६) ओ तो भंवर म्हारे मेलां आज्यो जी _ 

ऊँची . अठाड़ी दिवलो. बले 
(७) तोड़या जी तोड़या बजर किवाड़ । 


रर० 


चह चढ़ते चढ़ते ही थक जाती है ।१ ऊपर चढ़कर वह अपने पति की बाट जोहती 
है, भरोखे से झांकती है।* घर उसका लीपा-पोता होता है, केसर और कूकू की गार 
डाली जाती हैं और चंदण चौक पूर। जात्ता है १* 

हाड़ौती के कई लोक-गीतों में बाजार, गलियों, दुकानों आदि का वर्णन भी 
आया है । प्रत्येक मृह में वृक्ष का होना शुभ माना गया है । विशेषत: केले का 
वर्णन रहा है ॥* 

ग्राम-मार्गों पर दौड़ती हुई बेलगाड़ियों का सौन्दर्य-वर्णन गीतों में बड़ी 
ही स्वाभाविकता से उतारा गया है। मायके की ओर जाने वाली गाड़ी की उड़ती 
धूल तो उसे केसर और कुकुम से भी ज्यादा सुहावनी ऊगती है ।५ 

हाड़ौती लोक-गीत प्रकृति-चित्रण से ओत-प्रोत है । प्रकृति के प्रत्येक छोटे 
से छोटे वर्णन को, दृश्य को, अथवा क्षण को इतनी तन्मयता, स्वाभाविकता एवं 
मर्मश्पशिता से ढाला गया है कि उन भोले भाले अज्ञात अनाम जन-गायकों के 
प्रति श्रद्धा से हमारे मस्तक झुक जाते हैं जिन्होंने ग्राम्य-संस्क्ृति को, हाड़ौती छोक- 
संस्कृति को सदा के लिये गौतों में बाँध कर अक्षुण्ण बना दिया है ! 


(१) थांको तो थांको बना रंग जी ओ मेल, 
चढ़ता उतरता थांकी म्हारा राज । 
(२) भेलां चढ़ी ने जोबू* राज री ओ बाद । 
(३) केसर क'कू की गार घुलाऊँ चन्दण चौक पुराकऊ 
(४) कोटा रे बाजार से थे पाठणा घड़ाइजो"**+ । 
(५) सूरण सांमी म्हारो राज री पोल आंगणिये 
में केल झबूकिया जी खाय । 
(६) म्हारे पीयरिये री गाड़ी झीणी उड़े रे गुलाल 
झीणो केसर कुआर माता जी थे आगल खोल ज्यो 


नंवम प्रकरण 
हाड़ोती लोक-गीतों में जीवन, लोकाचार, सभ्यता और संस्क्ताी 


 नवम प्रकरण 
हड़ौती लोक-गीतों में जीवन, लोकाचार सम्प्रत्ता 
और संस्कृति 
लोक-गीत और जीवन-- 
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नहीं पड़ता । मानवता की एकता का विलक्षण तत्व लोक-गीतों की अपनी 
विशेषता है 


यह एकता बुद्धि की आधार-भूमि पर चिरस्थायिनी नहीं रह सकती । 
अतः इसके लिये विशुद्ध हृदय की--श्रद्धा की भाव-भूमि तेयार होती है लोक-गीतों 
में | तब सम्पूर्ण मानव जाति एक सूत्र में पिरोई हुई मणिमाला-सी बन जाती है। 
भगवान बुद्ध का कथन है--- 


किन्तु हास: किमानन्द:.  नित्य॑ प्रज्वलिते सति । 
अ्रन्धकार वनद्धा: कि प्रदीप ने गवेषयः , हु 
वेयक्तिक हास व आनन्द को गहित कहाँ गया है, तथा अन्धकांर में 
प्रकाश दिखाने वाले दीपक की खोज के लिये प्रेरणा दी -गई है । लोक-गीतों में भी 
वयक्तिक भावनाओं--सुख-दुःखों के लिये कोई स्थान नहीं. है, वर्योंकि संसार तो 
दुःख-प्राय है। इसका निदान येह खोजा गया है कि व्यक्ति की वेदना विश्व-वेदना 
खो जाय, और विश्व के सुख को अपने माध्यम से - खोजे । लोक-गीतों में जीवन 
के प्रति यही दुष्टिकोण (रक्खा गया है, यही कारण है कि लोक-गीत गाते समय 

सबके मनों में समान अनुभूति होती है। हाड़ौती गीत-- 


हनी 


उड़ जाऊगी- री मां पांख लंगा रू... 
चार दिनां पाहूणी जप 5 
को छोटी छोटी बच्चियों' के मुंख से सुनकर कौन द्रवित होकर .आँखों. के: मार्ग 
से न बरस पड़ेगा | न्‍ 

हाड़ौती.. लोक-साहित्य ..में. - समस्त -जीवनोपयोगी बातों . को अनुभूति व 
अभिव्यक्ति का अंग बनाया गया है... फलस्वरूप, जीवन के प्रति गीतों में-ब्यापंक 
व उदार दृष्टिकोण आ सका है।.. . की ०5 ! न 
हाड़ौती लोकगीत और आचार व संस्कार-+ 


भारत,में आचार को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि.उसे 
परमृघमुझ तक कहा गया:है । आचार-सब अकार के तपों का भूल हें ।$ अचार 
दो प्रकार के माने गये हैं--श्रोत (वेंदिक)- व -स्मार्त (स्मृति सम्बन्धी)॥४ पराधीनता 
20640 267 02020: 06880 50 22770: एफ 


(१) वौरायणर्सिह भादी--लोकंगीतों का* समाजश्ञास्त्रीय  अध्येयन-- 
|. परम्परा (जोधपुर) लोकगीत -विशेषांक--चेत्र: सं० २०१३ 

(९) ० द्ेवसूज उपाध्य/य--_-लछोकायन की भूमिका--पृष्ठ प्ख 

(३) घस्मूपद / ४ - | 

(४) महूँदुलियो म्हारो मन दुद्वियो, ,दुलियो. के संसार-॥ 

कण कण सुखी तो म्हृ- सुखियो, सुखियों छे घरबार-ा 

(४) मनुस्पृति ११०८ 

(६) वही १॥११० 

(७) वही १।१०८ 
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की शताब्दियों का तो कहना ही वया ? जब भारत में व्यापक रूप से विक्षा क्के 
प्रचार की सुविधाए' रही होंगी, तव भी सारे छोगों के लिये वेदाबि के सिद्धान्तों 
के आधार पर सामयिक स्मृतियों, में आचार क्री व्यवस्था हुई, उसी .प्रकार लोगों 
ते जीवन के उत्तरदायित्वों को अनुभव करते हुए उनका व्यवहरिक रूप स्वेच्छया 
ग्रहण किया होगा । यह सर्वमान्य व्यवहार्य मार्ग, मंध्यम मार्ग ही हो सकता है, 
जिसे सनातन धर्म की संज्ञा मिल गई है। इस प्रकार की व्यवहार्थ मान्यताओं को 
स्थायित्व देने के लिये - लोक-गीतों का: आश्रय लिया गया। ब्रतोत्सवादि पर ये 
लोक-गीत सुनाये जाते हैं। पुराणादि -की कथाएं गेय. व अग्रेय. रूप में लोक में 
प्रचलित हो गई हैं । महाकवि-. भी अपनी रचनाओं को, छोक संपृक्त' करने के लिए 
विशेष शेलियों का आश्रय - लिया करते थे । वाल्मीकि ने रामायण को आख्यान 
काव्य! के रूप में रचा. था, जिसका प्रठत, गान और .अभिनय हो सकता था-।** 
वस्तुतः समाज-शझास्त्र के परिपादर्व में इन गीतों-की महत्ता सबोपरि है । 
माता के हृदय .में अपने बालक के प्रति उठने वाली -सूहावनी लोरियाँ, प्रियतम के 
विरह में व्यथित नव-बधू की तड़फत, विधवा की कंसम, कन्या का हास्य, झूले की 
बहार, पति पत्नी की कथा, उलाहनें, पहेल्यां आदि, इनमें ओतप्रोत है.। मानव 
की इन गीतों में जन्म सें- मृत्यु पर्यन्त तक की कथा ग्रुफित है। जन्म पर सोहर * 
ओर जच्चाँ के भीत, विवाह पर बच्चा-बन्नी* हल्दी आंदि के गीत, जनेऊ 
के गीत*, परदेश-गमन प्र के गीत», आग्रमन पर गीत और यहाँ तक कि मृत्यु 
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चू*कि ये गीत॑ विशेषकर सामाजिक उत्सवों, जनेऊ, विवाह, गौना, विदाई 
पर ही गाये जाते हैं, इन संस्कारों से सम्बन्ध रखने वाली कई बातों का वर्णन 
इनमें पाया जाता है। ननद तंथा भोजाई का शाश्वत विरोव और झगड़ा", सास 
तथा बहु का देनिक कलह *, परदे की प्रथा का अभाव * , विधवा की दयनीय दक्षा 
का माभिक चित्रण, पुत्री के जन्म की निन्‍्दार्े तथा उसके साथ किया जाने वाला 
कटु व्यवहार आदि विषयों की झाँकी इन गीतों में सहज की प्राप्त हो जाती है। 

लोक-गीत--प्रकृति के उदगार--तड़क भड़क से दूर, पांरदर्शी शीशे की 
तरह स्वच्छ हैं। सरलता, रस, माधुय्य और लय इनके गुण हैं । प्रकृति के इन 
उद्गारों को सजाने में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का हाथ अधिक रहा है । करुणं, 
हास्य, श्षुगार आदि रसों से भरे हुए ये गीत कण्ठों से फूट फूट कर युग-युगों से 
कण्ठों पर ही खेलते चले आ रहे हैं । 

लोक-गीत सामूहिक चेतना को व्यक्त करते हैं । ब्नतीत्सवादि' के गीतों में 

इयोंग की भावना का उल्लेख तो मिलता ही है, सेवा, भक्ति", तप, त्याग" आदि 

के आदर्श सोदाहरण गीतों में मिलेंगे । युगानुरूप समाज सुधार के विचार भी 
हाड़ौती लोकगीतों में पर्याप्त रूप में प्राप्त हैं-- 


दांखूड़ा को दोंगो म्हारी रखंडो ऊपर लाग्यो सा 
>८ ञ्र ह ध्ट्‌ 
नेन्या ने इस्कूले पढ़ंवा मेनो महाका भरेंतार 
नेन्या ने पंढायो उंन्‍्ने ठोटी गाडे बंणोंदी 
में तो रेला बेठी जासमु पोयर राज । 





(१) देखिये--इसी शोध निबन्ध का परिच्छेद, हाड़ौती छोकगीतों में नारी 
(२) वहाँ 
(३) वहो 
(४) वही 
(१९) वही 
(६) माथा न भंवर घड़ावज्यों जी, ढोला साहेबा जी, रखड़ी रतन जड़ाय 
साहेबा जी तीज सुण्यां घर आय 
साहेबा जी तीजां को बड़ो छे तोवार । 
(७) सासू जी म्हारा तीरथ गंगा जी को 
सुसरा जी जांगा पिरियाग 
सास-सुसरा री सेवा करू हाँ जी सायबा 
(८) मन्‍ने पीयर मती मेलो जी रूसकरिया 
थारे पसीने री जागा नवरू बंना 
म्हारो बहादो खून 
थांरे कारज आयग्यी स्हारी 
सरगी सारी जून । 
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के केन्द्र वन॒ कर पूजा के अधिकारी बन गए, और पीपल वढादि वृक्ष भी। 
देवताओं के अतिरिक्त इन सभी की प्रजा के गीत आज भी हाड़ौती में 
गाये जाते हैं । 
हाड़ौती के आचार सम्बन्धी गीत कहीं आदर्श प्रस्तुत करते हैं-- 
ऐड़े चेड़ि मत जावजोी जी सायवा 
मीठा तो बोली जो बंण । 
परदेसण सु नंणां मती लड़ावजो जी सायब 
याद करोीज्यो भसने रेण । 
तो कहीं कठोर सामाजिक वन्धनों के प्रति व्यंग्योक्तियों के द्वारा रोप 
व्यंजित करते हुए अधिक उदार नियमों की आकांक्षा व विवेचन प्रस्तुत करते हैं-- 
होय पंखे उड़ मिलों था ने 
पंख काट्या घर बार श्रो बालसा 
नाडी होय तो राखल्यू ए 
पण समदर न॒ राख्यो जाय । 
आदर्श जीवन की सच्ची व उदार व्याख्या" लछोक-गीतों के अतिरिक्त 
साहित्य में कठिताई से ही प्राप्त होगी । 
हाड़ोती गीतों में संस्कृति व सभ्यता-- 
संस्कारों का समन्वित रूप ही “संस्कृति! है। मनुष्य प्रकृति का संस्कार 
करके संस्कृति को जन्म देता है । संस्क्रत पुरुष का मानसिक विकास उसकी 
संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करता है, और चह विकास जिस रूप में बाह्य साधवों 
द्वारा प्रकट होता है, उसे उसकी सभ्यता कहा जा सकता है) वे सभी रूप अथवा 
पहलू जिन्हें संस्थाबद्ध व्यापार कहा जाता है, एवं जिनसे विश्व गतिमान रहता 
है, सभ्यता के उपकरण कहे ज।गेंगे, एवं वह स्थिति जिससे माचव पूर्णतः पशुत्व 
से मुक्ति पाकर मनुष्यत्व के क्षेत्र में प्रवेश करता है, संस्कृति का क्षेत्र कहा जाता 
है ।* लोक-गीत सभ्यता व संस्कृति के यथार्थ व्याख्याता हैं। प्रातिभ साहित्य 
व्यक्ति की प्रतिभा की देन होता हैं, अतः व्यक्ति के मान्यता का ही उसमें प्रकाशन 
हो पाता है, यद्यपि इस मान्यता के पीछे सामाजिक प्रष्ठभूमि भी होती है । 
लोक-गीत समाज के सामान्य वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, अतः समाज की सांस्कृतिक 





(१) घरती डगे तो भरत ड्ग्रे 
पण थें मत डगज्यो ओ॥। 
परदेसां री कांमणी सू* 
बचके रइज्यो ओ। 
मीण केज्यो बेण हियो मत सालज्यो, घीमा रेज्यो आप, महने . चितारज्यों । 


(२) संस्कृति और सभ्यता--नारायणदत्त श्रीमाली--प्रेरणा (जोधपुर) 
जूलाई १६६४--पृष्ठ १४ । 


श्र 


चेतना को यथार्थ रूप में व्यक्त करने में सफल होते हैं ।* लोक-गीतों के दस 
से ही इस वात पर विश्वास जमता है, कि केवल शरीर संस्थान की ६203 रे 
नहीं, सांस्कृतिक पार्वशूमि में भी विश्व के मानव एक हैं ।* उनके खण्ड छ हे 
कर के खण्डित-संस्कृति की कल्पना करना वौद्धिक ईमानदारी की भावना 
विरुद्ध है ।3 लछोक-साहित्य के अमर वेतालिक सांस्कृतिक समता की 0208 
मानवीय शार्वत भावनाओं की आदिम अभिव्यक्ति के रूप में करते ही रहते हैं, 
ओर कहते हैं, कि हम सब प्रकृतित: एक है ।४ पिन 
वस्तुतः ग्राम्य जीवन. की, हाड़ौती जन-समाज की उसकी प्रकृति एव 
संस्कृति का सही एवं सच्चा प्रतिविम्व हमें इन गीतों में प्राप्त होता है । इन गीतों 
के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें स्त्रियों का चरित्र वड़ा ही उदात्त, घुद्ध 
एवं पवित्र रूप में चित्रित किया गया है। किस प्रकार स्त्रियों ने मुगछों से अपने 
सतीत्व की रक्षा की । एक देवर जब भौजाई से कुत्सित प्रस्ताव रखता है, तो 
बह तड़फ कर कह उठती. है, कि हे देवर | में तेरी बाँद्दे कटा कर आँखों में मिच्चें 
भरवा दूगी। यही नहीं, अपितु एक हरिणी अपने पति की मृत हड्डियों को लेकर 
सत्ती होने के लिये तत्पर दिखाई देती है । कितना आदर्श एवं कत्त ब्य-परायणता 
भरी पड़ी है इन गीतों में । वास्तव में हाड़ौती छोक-गीत यहाँ के सांस्कृतिक 
इतिहास के सच्चे प्रतिनिधि हैं । के 
छोक-गीतों में छोक-जीवन का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है | उनमें 
जीवनोपयोगी जिन जिन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, साधन-सामग्री का 
भाख्यान किया जाता है, उनसे सम्यता पर व्यापक रूप से प्रकाश पड़ता है; और. 
जीवन के प्रति जिस दृष्टिकोण का दिव्दर्शन वे कराते है, वह लोकगीतों में 
व्याल्यात संस्कृति है। लोक-थर्म की प्रतिष्ठा लोक-गीतों द्वारा व्याख्यात सम्यत्ता व 
संस्कृति परस्पराओं द्वारा ही होना संभव है । 
चर्तमाच समय में छोक-गीतों का 
किया जाता है। इससे मानव संस्कृति 
की संभावना हैं। 


अध्ययन समाजश्ास्त्रीय दृष्टिकोण से भी 
पकति के विकास के सोपानों का उद्घाटन होने 


(१) इन्दर राजा में बरसाय 
करां निनाण, धरती माता सू* 
सोनो भांगा रे हरसाय 
इत्दर राजा में बस्साय | 

(३) कुछ छोटो कुण मोटो, उण मायत्त रे रजवाड़ा में 
कीड़ी कुजर दोऊ समान उण मायत रे रजवाड़ा में 
चोंच दियां तो चुगो दिवाय उण मायत रे रजवाड़ा में । 


(३) दवद्रीप्रसाद पंचौछी---वेदिक संस्कृति और नारी-वेदबाणी 
वर्ष १६ 


डॉ हनन. देवराज उप्‌ हे 
(४) डॉ० देवर उपाध्याय---ल्रेकायन की भूमिका--पृष्ठ 'गः 


(बनारस) 
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हाड़ोती लोकगीत और युगधर्म-- 

संसार परिवर्तनशील है | उसमें रहने वाले प्राणियों पर भी इस परिवर्तन- 
शीलता का प्रभाव पड़ता है। लोगों की मान्यताए क्षण प्रति क्षण बदलती रहती 
हैं ।+ इस चलाचल संसार में धर्म को निश्चल माना जाता है, परल्तु मानव जाति 
की धर्म विषयक मान्यताए भी परिवर्तित होती रही है ।* भिन्न भिन्न समय पर 
रचित स्मृति-प्रथ समाज को परिवर्तित मान्यताओं व परस्पराओं पर प्रकाश 
डालते हैं। छोक-गीत भी अपने युग की मान्यताओं के अनुसार ही ढलते रहते हैं । 
उनमें स्थायी तत्व है, उनकी ढाल या लय । उस लय पर शब्दों का चोला चढ़ता 
रहता है | रूय रागात्मक तत्व में कोई अन्तर नहीं आने देती, और समाज की 
जीवित परम्पराए' लोक-गीतों के कलापक्ष में भी अन्तर नहीं जाने देती । बुद्धि 
तत्व पर आधारित विचार परिवर्ततमान है । 

किसी लोक-गीत की लय प्राचीनतम युग की हो सकती है, और उसके 
कुछ भाव भी उतने ही प्राचीन हो सकते हैं। यह भी संभव है कि उन भावों को 
सुरक्षित रखने के लिये ही उन्हें गेय रूप में समाज की पूर्व-पीढ़ी उत्तर-पीढ़ी को 
सौंपती चली आ रही हो, परन्तु लोक-गीतों का कुछ वेचारिक अंश अवश्य ही 
परिवर्तित होता रहता है । यह परिवर्तित अंश अपने युग-धर्म को व्यंजित करता 
है। मध्य-युग-धर्म ही सनातन-धर्म से संयुक्त होकर मानव समाज को युगानुकूल 
वृष्टि प्रदाव करता है। 

(१) सकरो नी लेणो सगे दायजो 
बेटा ने बेचो क्यू पढाय 
सकरीो नी लेणो समधी दायजों। 

(२) देव नी मन्दर में मारयां 
देव नीं मगरा में जायां 
देव तो खेतां में हरखे 
देव पसीना स्‌” वे ठपके 
देव नीं मन्दर में मायां । 





दशभ नकरए 
हाड़ौती लोक-गीतों में नारी 


दशम प्रकरण 
हाड़ोती लोक-गोतों में चारी 
नारी की ऐतिहासिक स्थिति-- 


इतिहास अतीत के सम्य-युग में किये मानव-प्रयास की अनुक्रमिक कथा है * 
जो कि इस प्रकार से गुफित है कि उसे सहज ही विच्छिन्न कर के नहीं देखा 
जा सकता, फिर भी उसे भली-भाँति समझने के लिये कार प्रसार में वितरित 
किया जाता है । 

इतिहास्त की दृष्टि, अतीत के जिस खुदूर तक झांक सकती है, उसका 
अधिकांश अंवकार-मय माना जा सकता है, क्योंकि अतीत बनादि है उसका 
अधिकतर चुदूर भाग बन्ञात है? । बतः इस काल की नारी की सही स्थिति जानना 
असंभव नहीं त्तो कठिन बवच्य है, फिर भी भारत में मातृ-सत्ता दुढ़ होकर बहुत 
समय तक चली थी*४* | सामूहिक विवाह प्रथा में अकेली माता ही निश्चित रूप से 
पहिचानी जा सकती थी* | यूथ-विवाहों में माता के जनकत्व को हो पहचाना जा 
सकता था, और यज्ञ आदि व्यवस्था में अपनी प्रमुखता के कारण वह परिवार 
की स्वामिनी होती थी इसलिये मातृ-परम्परा के अनुसार पीढ़ियाँ चलती थी *; किन्तु 
ऋग्वेदिक-करालीन आर्यों ने मातृ-सत्ता के पूजन की प्रथा द्वाविड़ों से सीखी थी--- 
(लोकायन-डॉ० चिन्तामणि पृष्ठ ७६) 

कालान्तर में समाज परिवर्तन के फछस्वरूप मातृ-सत्तात्मक स्थिति पितृ- 
सत्तात्मक युग में वबदछ गई४ । स्वयं चारी नर की दासी हो गई, और वह पुरुष के 
भोग को एक साधन बन गई, निप्कर्पतः भारत में आदिम नारी की ऐतिहासिक 
स्थिति सन्‍्तोषजनक थी । मातृ-युग में वह स्वामिनी, बलवती एवं सम्मानिता थी 





(१) भारतीय समाज का ऐतिहासिक विव्लेषण--डॉ० भगवतथशरण 
उपाध्याय--प्रृष्ठ १ 

(२) हिन्दी महाकाव्यों में वारी चित्रण--डॉ० व्यामसुन्दर व्यास पृष्ठ---३० 

(३) भारतीय समाज का ऐतिहासिक विस्लेपय---डॉ०  भगवतदारण 
उपाध्याय-- पृष्ठ १ 

(४) भारत--श्रीपाद अमृत डांगे---अनु ० आदित्य मिश्र--प्रृष्ठ ८५ 

(५) नारी विवाह और सदाचार--पाहिद प्रवीन--जनु० आननन्‍्दप्रकाश 
जेन-प्रृष्ठ २४ । 

(६) भारत--क्षीपाद अमृत डागे--प्रष्ट ८४ 

(७) भारतीय समाज ऐतिहासिक विब्लेषण---डॉ० भगवतथरण-- 
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और पितृसत्तात्मक युग में भी उसकी अवस्था दयनीय नहीं हो पाई थी ।* वेदिक युग 
का इतिहास भारतीय नारी का स्वर्णयुग था, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति 
जितनी ऊंची थी, उतनी बाद में कमी नहीं रही ।९ वे समर भूमि में शरता दिखाती, 
विद्याध्ययन करती व सामाजिक समारोहों में खुलकर भाग लेती थी | पिता की 
सम्पत्ति में उसका भी हिस्सा था। ऋग्वेद की कई ऋचाओं की वह निर्मात्री है। * 
वास्तव में, नारी का सौन्दर्य और व्यक्तित्व वेदकालीन मस्तिष्क को -अनिवार्यत: 
आकर्षित करता है--बेदिक वेदी का ढाचा भी स्त्री के रूप पर ही ढाला गया था ॥ 
वेदी पद्चिम में चौड़ी हो, मध्य में कृशा और पूर्व में पुनः चौड़ी वर्योंकि इसी बनावट 
के कारण स्त्री की प्रशंसा की जाती है ।४ 


उपनिषद्-काल से नारी की स्थिति में अन्तर आने छगा और कर्मकाण्ड की 
जटिलता के कारण स्त्रियाँ पतियों के साथ बैठकर समूची यज्ञ-क्रिया नहीं कर 
सकती थी ।* वे यज्ञोपवित धारण करती थी। मेत्रेयी, गार्गी आदि बविदुषी स्त्रियाँ 
शास्त्रार्थ करने की सामर्थ्य रखती थी, परन्तु अवुलोभ प्रथा से स्त्रियों के पद को 
हानि पहुँची तथा तपस्या के बढ़ते प्रभाव के कारण स्त्रियों से विमुखता भी एक 
गुण मानी जाने छगी । वेदिक युग में उसने जो ऊचाई प्राप्त की थी, वह धीरे 
धीरे कम होने लगी । भारतीय नारी की अधोगति का आरम्भ वहीं से 
समझना चाहिये ॥४ 


वीर-काव्य-काल में भी नारी की स्थिति वही रही, जो इसके पूर्व थी ।४ 
बहु-विवाह एवं बाल-विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया था ।7 अब उसका मुख्य 
कत्त व्य घर का प्रबन्ध करना ही था, जिसमें आय की रक्षा और व्यय भी शामिल 
थे।* परदे की प्रर्था का सूत्रपात भी इसी युग में हो गया था, मगर घोर पर्दा 
प्रथान थी । वीर-काव्य-काल सारे भू-मंडछ पर नारी-पतन का घंठा नाद है।* 
प्रतीत होता है कि इस काल तक आते-आते नारी के सम्मान में अन्तर आने लगा... 


(१) हिन्दी महाकाव्यों में नारी चित्रण--डॉ० श्यामसुन्दर व्यास--पृष्ठ २१ 

(९) भारत का सांस्कृतिक इतिहास--हरिदत्त वेदालंकार--प्ृ० ५१ 

(३) हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यवा--डॉ० बेनीप्रसाद---प० ३७ 

(४) वही-पृष्ठ ३२७ - ' 

(५) आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना--शेलकुमार---भूमिका---पृष्ठ १ 

(६) भारत का सांस्कृतिक इतिहास--हरिदत्त वेदालंकार--प्ृष्ठ ५४ 

(७) हिन्दी महाकाव्यों में नारी चित्रण--डॉ० व्यामसुन्दर व्यास---पृष्ठ १३ 

(८) भारत का सांस्कृतिक इतिहास--हरीदत्त वेदालंकार--प्ृष्ठ ६६ 

(६) भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास--डॉ० सत्यक्रेतु विद्या- 
लेकार--पृष्ठ १७१ ॥ 

(१०) हिन्दू सम्यता--डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी--अनु ०. वायुदेवशरण 

अग्रवाल---पृष्ठ १६३ - 
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गया था, और उसे चारों ओर से जकड़ने एवं उसके अधिकारों को कम करने के 
प्रयास शुरू हो गये थे ।॥ 

बौद्ध-युग में स्थियों की स्थिति सन्‍्तोपजनक थी । लिच्छुवी लोग स्त्रियों 
का आदर करते थे और उनमें स्त्रियों का सत्तीत्व पूर्णतया सुरक्षित था ।* फिर भी 
उसके व्यक्तित्व के विकास की सीमा ग्रह और परिवार तक हीं सीमित थी ।* 

मौर्य-गुप्त एवं उत्तर-हिन्दू-काल तक आते-आते स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा 
सुवार हुआ । कुछ अवस्थाओं में वे तछाक दे सकती थीं और पुनविवाह भी कर 
सकती थीं। विधवा-विवाह भी प्रचलित था, फिर भी स्त्रियों की उन्नत्ति में घुच 
लग गया था । भेगस्थवीज ने स्त्रियों के खरोदने और बेचने की वात लिखी है ।* 
मौर्य-काल में स्त्रियाँ पर्दे में रहती थीं । ग्रुपत-काल में स्त्रियों को कछा और साहित्य 
की शिक्षा दी जाती रही है। इस युग में शीलर, भट्ठारिका आदि कई विदुपियाँ 
कवयित्रियाँ व लेखिकाए हुई ॥ इन्द्रलेखा, विज्जिका, शीला, समुद्रा आदि 
कवयित्रियों की रचनाएं उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। इस समय यह सिद्धान्त 
सर्वमान्य-सा था कि सभी सदेव परतत्त्र रहनी चाहिए, उसे दुःशीक़ और कामुक 
पति की भी सेवा करती चाहिए । 

राजपूत-कारलू तक आते-आते कन्या का जन्म अमंगल का द्ोतक समझा 
जाने लगा, तथा मध्य तथा पश्चिमी भारत के राजपुतों, जाठों, मेवातों में कत्या का 
जन्म होते हो उसे अफ़ीम आदि देकर मार दिया जाता था, ताकि कन्या के विवाह 
के समय वहेज आदि के कारण जो अपमान सहना पड़ता है तथा परेशान होना 
पड़ता है, उससे मुक्ति मिल जाय । सती प्रथा भी जोर पकड़ बेठी। पर्दा प्रथा भी बढ़ी, 
स्त्रियों की पराधोनता बढ़ती ही गई । बारहू-विवाह का प्रचछून और स्त्रियों को 
वेंदाध्ययन का अविकार न होने से दुद्रों के समान समझा जाना इस दुरावस्था के 
प्रधान कारण थे ।* 

मुस्लिम-युग में तो वारी की अवस्था और कारुणिक हो गई। 
पर्दा प्रथा, वाल-विवाह ओर सती-प्रथा ने जोर पकड़ा । मुसलमानों के 
भय के कारण मार-मार कर और चिता से जबरदस्ती बाँच कर स्त्रियों 
को सती करने का प्रचछन बढ़ा । सावार॒णत: स्त्रियों का जीवन नारकीय 
बन गया । नारी की उन्नति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गये ।* स्त्रियों की दक्या को 
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हीत बताने के दुष्कार्य के तिस्मेदार सबसे पहले इस्लाम के घोर असामाजिक और 
कट्टर आस्तिक लोग थे ।* इस काल में उसके अधिकारों का अपहरण ही नहीं हुआ, 
अपितु जीने के लिये उसे शुद्ध प्राण-वायु भी मिलना कठिन हो गई। युग के स्वार्थ 
ने उसके विकास को अफ़ीम, आग और अनेतिकता का खिलौना बना डाला । नारी के 
प्रति बरता गया ऐसा घिनौना दुष्टिकोण इसी काल में संभव हो सका और संभवतः 
भारतीय नारी के विकास के इतिहास का सबसे काला पृष्ठ यही काल है ।* 

आधुनिक-काल में आते-आते नारी की स्थिति में भी अन्तर आया । 
दिसम्बर १८२८ से सती-प्रथा बन्द हो गई ॥ १९२६ में बाल-विवाह निषेवक कानून 
पास हुआ । सन्‌ १९३४ के शासन-विधान द्वारा भी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय परिषदों 
में भी स्त्रियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये । वर्तमान-शासन विधान के अचुसार 
लिंग-भेद समाप्त हो गया है, वे विदेशों में राजदूत, देश में मंत्री-पद प्राप्त करने व 
भारतीय शासन की परीक्षाओं में बेठने की भी हकदार बन गई हैं । संयुक्त-राष्ट्र- 
संघ की सर्व-प्रथम महिला अध्यक्षा बनने का श्रेय भी भारतीय नारी को प्राप्त है ।* 
मध्य-युगीन अंधकार वीथियों से निकल कर चह अब समानता के राज-पथ पर साँस ले 
रही है । उसकी स्थिति में अद्भुत परिवर्तन आया है और सेद्धान्तिक रूप में उसका 
दर्जा किसी भी प्रकार कम नहीं है । 
सनोविज्ञान और नारी-- 

मनोविज्ञान का झाब्दिक अर्थ है, जीवन की साँस का विज्ञान । शताब्दियों 
से इसकी परिभाषा आत्मा का विज्ञान अथवा दर्शन के रूप में दी जाती रही है । 
मनुष्य के मन की चेतन अवचेठन ग्रन्थियों को सुलझाना, मन के भीतरी स्तरों का 
अध्ययन करना इसका सर्व-प्रमुख उहू श्य है । मनोविज्ञान का सम्बन्ध अपर-जनों 
से भी है। अतः इसका सामाजिक पक्ष भी है, जो कि व्यक्तियों के समूहों एवं 
समाज को गुत्थियों को सुलझाना चाहता है ।* इसका क्षेत्र जीवन की वे गूढ़ और 
रहस्यमयी प्रवृत्तियाँ हैं जो मानव-समाज की सभ्यता और संस्कृति में सहायक 
होती हैं ॥९ 

नारी जीवन के मतोवेज्ञानिक अध्ययन के विकास को स्पष्टतः देखना 
चाहें तो प्रतीत होता है कि इसका साँगोपाँग अध्ययन ईसा पुर्व सदियों से शुरू हो 
गया था । ईसा की पहली या दूसरी शताब्दि में वात्स्यायन ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 

'काम-सूत्र! लिखा ।* काम-सूत्र के अनूसार महादेवजी के अनुचर नन्‍दी ने सर्वे 

(१) भारतीय और इस्लामी सम्यता का अध्ययन--ले० खुदाबक्स 
(२) हिन्दी महाकाव्यों में नारी चित्रण--डॉ० श्यामसुल्दर व्यास--पृष्ठ २७ 
(३) वही--परृष्ठ ३० 
(४) ए_एना०07०९ए--४. $. ए०7059०:८7--९०९४८ 20 
(५) शिक्षा शाखत्र--डॉ० सीताराम जायसवालू-पूछ १६६ 
(६) वही--पृष्ठ १६८ 
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प्रथम एक हजार अध्याय में 'काम-सूत्र' की रचना की*, तव से यह अवश्य कहा 
जा सकता है कि यौन मनोविज्ञान की दृष्टि से नारी उनके अव्ययन का केन्द्र विन्दु 
थी।* स्वयं वात्स्यायन ने सेकड़ों वर्षों पुर्वे काम को एक प्रवृत्ति ही माना था | 
कला का ज्ञान ही यौन भावनाओं को बढ़ावा देता है जौर एक तरह का वातावरण 
बनाने में समर्थ होता है । यही वातावरण नारी मन को भी विचलित कर सकता 
है क्योंकि कलाओं में चतुर, वाचाछ, चाटुकार मनुष्य विना जान-पहिचान के भी 
स्त्रियों के चित्त को हर लेता है ॥7 

स्त्रियां भावुक अविक होती है, संवेगात्मक आवेगों के वशीभूत वे शीत्न ही 
हो जाती है और इसी संवेगावेग के फलस्वरूप उसकी तर्क-शक्ति का हास होकर 
वह नर के आश्रित होने में अपना गौरव अनुभव करती है । 


फ्रायड के पूर्व भी कई पाइचात्य विद्वानों ने इस पर विचार प्रस्तुत किया 
है । गाल ((थ7) के अनुसार पुरुषों की यीनेच्छा ल्लियों से कही अधिक बलवती 
होती है* और बचेनेट (४८॥८८८८) ने जहाँ पुरुषों को स्त्रियों के सामने बच्चे ठहराया 
है, वहाँ मांटेग ने कहा है कि प्रेम स्रियों का वह अनुशासन है, जो उनकी श्िराओं 
में उत्पन्न होता है ।* 

सत्रहवीं शताच्दि में जाकर इस विपय में ओर स्पष्टता आईं | उलन के 
मतानुसार स्त्री की प्रेम प्रवृत्ति मौन होकर भी अविक बलवती होती है।' फ्रायड का 
दृष्टिकोण इस विपय में अत्यन्त सुलक्षा हुआ है उसके अनुसार मनुप्य की मूल-द्क्ति 
काम शक्ति है, इसके सुचारू रूप से प्रकाशन करने पर ही मनुष्य स्वस्थ रहता है । 
इसके प्रकाशन में बाधा होने से विक्षितता तथा अन्य मानसिक रोगों की उत्पत्ति 
होती है । कामशक्ति के प्रकाशन की चार अवस्थाए* हैँ--आत्म-प्रेम, माता-पिता 
का प्रेम, समरछिगी-प्रेम एवं विपम-लिंगी-प्रेम ० विकृृत प्रेम भावना ही रोग है ॥* 
विक्ृतियों के कारण यौन उद्देइय सक्रिय एवं निष्क्रिय रूपों में मिछता है कुछ 
हल्लियों में पुरुषत्व भाव की प्रवानता के कारण वे व्यवहार में मर्दानगी का प्रदर्शन 
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करने में अपना गौरव अनुभव करती हैं । उनकी कण्ठ ध्वनि, बालों का उगना 
अथवा उरोजों का अविकरसित रह जामा इसके उदाहरण हैं? । गर्दानगी के प्रदर्शन 
द्वारा ये स्रियाँ अपनी ऊँगिक-हीनता को दबाने का प्रथत्न करती हैं । * 


उक्त विवेचन को स्प्टद: देखे तो प्रतीत होगा कि नारी की मनोवेश्ञानिक 
विकारा-परग्परा वात्स्यायन से लेकर फ्रायड तथा एक्-सूत्रित रही है। मनोविश्लेषण 
द्वारा उसकी कई गुत्थियाँ सुलुक्ष चुकी है, नारी-हीनता की परम्परागत धारणा, 
परम्परागत विश्वास मात्र ही है, वैज्ञानिक सत्य नहीं । आज की नारी उचित 
शिक्षा-दीक्षा के फलस्वरूप पुरानी मान्यताओं व विश्वासों को उखाड़ फेंकने में 
समर्थ हुईं है और वह पुएप से कन्धे से कल्बा मिलाकर प्रत्येक प्रकार के कार्य को 
सुचारु रूप से करने में अपने को समर्थ व्यक्त करती है । 


सामाजिक बिकास (समाज और नारी) 


नारी के सामाजिक विकास का अध्ययन करने से पूर्व हमारा ध्यान उसके 
केन्द्र बिन्दु परिवार पर जाता है | परिवार ही पति-पत्नी के जीवन . की छुरी हद 
जो पुएप है, वही स्त्री है, और स्त्री वृत्त का व्यास है, और पुरुष उसकी परिधि है। 
जिस प्रकार बृत्त के व्यास को तिगुना करके परिधि बनती हैं, उसी प्रक्रार स्त्री के 
जीवन से ग्रृणित होकर पुरुष का जीवन बनता है । यही पति-पत्नी या ग्रहस्थ क्के 
जीवन का साज-संगीत है ॥? 


हिन्दू परिवार को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम स्त्री के 
उत्तरोत्तर बिकास को समझें । कन्या, बालिका, युबती, प्रीढ़ा, वृद्ध। आदि उसकी 
उत्तरोत्तर सीढ़ियां है । हिन्दू संगाज की रीढ़ विवाह है जिस पर परिवार का सारा बीक्ष 
रहता है। परिवार में स्त्रियों का का फ्री सम्मान रहता है--पत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत् 
देवता ।४ मगर उसे यह स्थिति प्राप्त करने में काफ़ी रागय तक संघर्ष करना पा । 
संघर्ष का मूल कारण था पति के अधिकारों को व्यापकता देवा४ भर, इराका अन्य 
मुख्य कारण था पुछप द्वारा सामाजिक नियमों में ल्ली की स्वतन्धता को जकाड़ 
देना । न ख्वी स्वातंत्यमर्ति* । स्री वाज्य-काछ में पिता, युवावस्थों में पति और 
पति के मर जाने के पश्चात पुत्र के अथीन होकर रहे ।४ ज्लरी के लिये अछम किसी 
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बन. व्रत | उपवास का विधान लक 2220-47 - कि त: मा अत 5. >> >+ जी द्ाय+ स्वर्ग द्ः 
ञे, त्रत्त तथा उपवास का विवान नहीं हैँ; केत्रठ पात-लवा स॑ हा वह स्वगन्यक्र 
तक आदर 2 
तक आदर पाती हैँ ।* 
का स्थान हिन्द-परि ४ १2 पद ॥ह पूजनीय न्द्रा है । पतित 
माता का स्थान हिंन्दू-परिवार में सदंव से ही पुजनीय नहा है । पत्रितत 


प ४2» 


णिता छोड़ा जा सकता हैं, किन्तु पदिंत माता नहीं छोड़ी जा सक्रती ॥7* चाहे चह 


द 


कितनी ही कुलछठा हो पुत्र का कत्त व्य हैं कि वह उसका उचित भमरण-परोपण करे | 
मालदे तो क्षव हम माता रे देवत के समान पृज अल आदर्चा 5 

'मानृदेवों भव! जेसे वाक्य माता की देवता के समान पुजा करने के आदर्श देते हैं।* 

माता को दक्षियारित्र एवं मातृ-भक्ति को घुछोक की प्राप्ति का कारण बताया 


॥ 


॥९ 


गंयां है ।* स्पष्ट है कि माता की गरिमा की प्रशंसा सर्वत्र की गई हैं। “कुपुत्रों जायेत 


25 
पक] 


कचिदयि कुमाता न भवति?* जेसे वावय उसकी श्रप्ठता के सवठ प्रमाण हैं । 

. कन्या की स्थिति वेविक काछ में हर्प को सूचक नहीं थी। धर्म-सूत्रों के 
काल से ही कन्या को उत्तराविकार के अविकार से चाहे वह परिवार की एक मात्र 
संतान हो वंचित कर दिया गया ।* फिर भी कन्य्रा की स्थिति दबनीय नहीं थी। 
उसे सर्वा ग सुल्दर कुछ और झील में उत्कृष्ट एवं कपवान वर मिलने पर विवाह के 
योग्य न होने पर भी कन्या का विधिवत विवाह करने की सल्यह मनु महाराज 
देते हैं ।० परन्तु वीरे घीरे उप्तकी स्थिति में अन्तर आया। काछान्तर में कन्या 
चिन्ता का विपय बच गईं । योग्य वर का दूढना, दहेज जुटडाता, उसकी तनिक 
असावबानी के कारण परिवार को अपक्रोति का भय जोर इवसुर कुछ में उसके 
भावी सुश्लमय जीवन की आशंका ज्यों ज्यों बढ़ती गई, त्यमों त्यों कन्या की स्थिति 
गिरती चछी गई, कालान्तर में कन्याव्र जेसा नृश्षंस कार्य भी होने रूपा और वहेज 
के बढ़ते अभिज्ञाप ने उसकी पारिवारिक स्थिति को और भी खराब कर डाला ।7 

भारतीय नवोत्यान की लहर से खत्री की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तेंद 
आया । भारत में नवोत्यान परम्परा और अमने विश्वासों का त्याग नहीं, प्रत्युतः 
यूरोप की विश्विष्ताओं के साथ उसका सामंजल्थ विठाना था ।* इसने नवोत्यान 
में और प्रव॒ल्न वेग दिया | छाला छाजपतराब ने कहा था---“ल्ियों का प्रश्न पुरुषों का 
प्रदन है क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता है । चाहे घृतकाल हो या मविप्य, 
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पुरुषों की स्थिति बहुत कुछ स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर है। उन ल््रियों से आप 
निश्चय ही वास्तविक नर पेदा करने की आशा नहीं कर सकते जो कि गुलामी की 
जंजीरों से जकड़ी हुई हैं और प्रायः सभी बातों में पराश्चित हैं। इसलिये पुरुषों 
से मैं कहता हूँ कि तुम छवियों को अपने दासत्व से पूर्णतः मुक्त होने दो; उत्हें 
अपने बराबर समझो |”! ९ 


गांधीजी ने स्पष्ठतः घोषणा की, “स्त्री पुएष की सहगामिनी है | वह बुद्धि 
में पुरुष से तुच्छ नहीं है । उसे पुरुष के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेने का अधिकार 
है | उसे पुरुष की भाँति स्वाचीनता और स्वतन्त्रता पाने का अविकार हैं।” 
माक्सवाद ने उसे समानता की मित्ति पर छा खड़ा किया । माकूर्सवादी विचौार- 
धारा के अनुसार स्त्री और पुरुष समान है। छ््री के कन्घों पर भी समाज का उतना 
हो दायित्व है जितना पुरुष के कन्धों पर । समाज की उन्नति और वृद्धि के लियि 
ल्लियों के मानसिक और शारीरिक विकास तथा समाज में उन्हें भी 
पेदाबार के कार्य में भाग लेकर उसका फल पाने का ससान अवसर होना चाहिये ।* 
मार्क्सवाद स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध को पुछष की सम्पत्ति और धर्म के भय से 
जकड़ देने के पक्ष में नहीं । स्त्री पुरुष. को विवाह के सम्बन्ध में मार्क्सवाद समाज 
के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विचार से पूर्ण स्वतन्त्रता देता है, परन्तु 
उच्छ बलता और भोग का पेशा बना लेने और इसके साथ अपनी वासना के लिये 


दूसरे व्यक्तियों तथा समाज की जीवन-व्यवस्था में अड़चन डालने को वह भयंकर 
अपराब समझता है । 


मार्क्सवाद की विचारधारा के फलस्वरूप नारी की स्थिति में काफी परिवर्तन 
आया है और उसमें गांधी-वाद के योग से स्त्रियों की दा में बहुत सुधार आया 
है । वह कुपंस्कारों एवं पाशविकता के दुर्गन्व भरे वातावरण को छोड़ समानता 
एवं स्वतन्त्रता की मुक्त वायु में सांस लेने में समर्थ हुई है और उसका अग्निस 
पथ स्पष्ट व सरल है इसमें संदेह नहीं ॥ 


हाड़ीवी लोकमीतों में नारी-- 


आदि-मानव ने जब ग्रुफाओं के मस्त एवं भयंक्रर वतावरण से मुक्त 
वायु में क्षण भर सांस लेकर हृदय में उठी भावनाओं को विक्ृत स्वर से अलापा, 
तभी से संभवत्तः गीतों का जन्म हुआ है। पेरी के छह्दों में आदि-मानव का 
उल्ठासमय संगीत हो छोकगीतों की आधार शिला है। ये हृदय के वास्तविक - 
उद्गार है, एवं हृदय-ग्राही ॥ ये छोकगीत स्वाभाविक, सरल्‍रू एवं स्वच्छन्द हैं । 





(१) हिन्दुस्तान की समस्याएँ--नेहरू--पृष्ठ २१६ 

(२) आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना--ओैेलकुमारी--पृ्ठ ४१-४२ 
(३) मावस्तवदद--यशपाकृू--पृछ् छ& 

(४) वही--पृष्ठ ६० 


र४७ 


भारत-वासियों का जीवन सदेव से संगीतमय रहा है, शायद कोई अन्य 
ऐसी जाति होगी जिसके जीवन पर संगीत का इतना भ्रचुर प्रभाव पड़ा हो। ये 
गीत उनके हृदय के अन्तस्तल से स्वाभाविक रूप से निकले हुए हैं। इनमें देश की 
यथार्थ दशा वर्णित है । यहां की संस्कृति इनमें युरक्षित है । 2524 तो बाह्य 
आडम्बर है, कल तुर्की की थी; आज अंग्रेजी की है--इन गानों में हम मनुष्य के 
जीवन के प्रत्येक दुश्य को देखते हैं, कन्या के ससुराल चले जाने पर माता के 
करुण स्वर सुनते हैँ । पुत्र के जन्म पर माता के आनन्द की ध्वनि पाते हैं । खेतों 
के वह जाने पर हताश किसान के क्रन्‍्दन, व्याह के अवसर पर बधाई के गान, 
गृहिणी के विरह की व्यथा, सस्तान की असामयिक मृत्यु पर मूक वेदना अर्थात्‌ 
मानविक जीवन की नेसर्गिक कविता? का रसास्वादन करते हैं। र््री पुरुष ने छ्क् 
कर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है, इसकी ध्वनि में वालक सोये हैं, जवानों 
में प्रेम की मस्ती आई है, वृढ़ों ने मन वहलाये हैं, चैरागियों ने उपदेशों का पान 
कराया है, विरही युत्रकों ने मन की कसक मिटाई है, विधवाओं ने अपने एकाकी 
जीवन में रस पाया है, पथिकों ने थक्राव्ट दूर की हैं, किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत 
जोते हैं, मजदूरों ने विशाल भवतों पर पत्थर चढ़ाए हैं और भोणियों मे 
चुटकले छोड़े हैं | * 
इन लोकगीतों को कभी किसी ते लिखने की कोशिश नहीं की, ये तो स्वत्तः 
कंठ पर चढ़ने वाले हैं। लोकगीत की एक एक बहु के चित्रण पर रीत्तिकाल की 
सो सो मुग्धाएं और खण्डिताए' तथा धीराए निछावर की जा सकती हैं क्योंकि 
ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी है और वे अलंकारों से छदी होकर भी निष्प्राण 
हैं | ये अपने जीवन के लिये किसी शास्त्र विशेष की मुखापेक्षी नहीं हैं और अपने 
आप में परिपूर्ण हैं।* 
ये गीत वेदिक युग से जन-समाज में प्रचलित रहे हैं । विवाह के अवसर 
पर गाथा गाये जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है,” इसके साथ ही साथ सीमस्तोन्नयन 
के शुभावसर पर वीणा पर गीत गाये जाते थे ।५ रामायण तथा महाभारत के युग 
में तो इन लोकगीतों का प्रचछत बहुत बढ़ गया था। दृष्यत्त-पुत्र भरत के सम्बन्ध 
में अनेक गीत हैं ।६ इसके आगे वीद्ध-कालीन भारत में इसकी परम्परा अक्षुण्ण रही 
है और विक्रम की तृतीय शताब्दी में प्राकृत के लोकगीतों के सफल एबं मामिक 
गीत यत्र-तत्र विखरे मिलते हैं । विरहिणी नायिका, जिसका प्रियतम आज गया है, 
आज गया है, आज गया है--इस प्रकार पति के जाने के दिनों को गरिनमे वाली 
(१) मेथिली छोकगीत भूमिका--अमरनाथ झा--प्रृष्ठ ७ 
(२) भारतीय लोक साहित्य - श्याम परमार---पृह्ठ ५३ 
(३२) हिन्दी साहित्य की भूमिका--पं ० हजारी प्रसाद हिवेदी--१० १३० 
(४) मंत्रायणी संहिता---३॥७॥३ 
(+) पारस्कर गृह्य सूत्र १ काण्ड, ७ कण्डिका 
(६) महाभारत आदि पर्व ७४ थ, ११०-११ ३ 





रद्द 


विरहिंगी ने दित के पहले अर्ध भाग' में ही दीवाली (कुडप) की रेखा खींचकर 
चिनित कर दिया हैं* यह परम्परा आगे भी अक्षुण्ण रही हैं। देश का सच्चा 
इतिहास और उसका नेतिक और सामाजिक आदर्श इन गीतों में सुरक्षित है कि 
इतका नाश हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी ।' 


भारतीय समाज के विक्वृत एवं श्रोौष्ठ दोनों प्रकार के चित्र हमें इन गीतों 
में उपलब्ध होते हैं । ग्रामीण कवि ने समाज को जेसे देखा उसी भांति उसे चित्रित 
कर दिया इसमें न अतिशयोक्ति है और न अत्युक्ति । इन गीतों में हमें जहाँ हाड़ौती 
जन समाज के असंस्कृत एवं अशिक्षित सामाजिक जीवन के चित्र मिलते हैं, वहाँ 
भनुकरणात्मक आदर्श का भी उल्लेख है । पुत्र-जत्म का उछाह और पुत्री-जन्म के 
साथ की विषम वेदना व दुख का वर्णन तथा बाल विवाह आदि का 
वर्णन मिलता है, वहीं हमें भाई और बहिन का सहज सरल स्नेह, स्वाभाविक एवं 
अक्नत्रिम प्रेम की दिव्य ज्ञांकी भी इन गीतों में यत्र-तत्र बिखरी मिल जाती है ) 
नारी जीवन की वेदना, हास्य, उमंग, श्यूगार, अभिक्षरण, चांचल्य, रागद्वेष, 
कुढ़न, घृणा आदि सभी गीतों की पंक्तियों में एक एक कर प्रकट हुए है; नारी ने 
रीति-रिवाजों, उत्सवों, प्रथाओं और त्यौहारों के निमित जो गाया है उसमें अनजाने 
ही उसके मानस के विभिन्न भावों की ग्रति मिल गई है ॥३ 


हाड़ौती लोक-गीतों में हमें नारी के दो विभिन्न रूप स्पृष्टतः दृष्टिगोचर 
होते हैं । एक ओर तो नारी चतुर ग्रहिणी, आज्ञाकारिणी पत्नी, सुन्दर भावना 
प्रधान गृहलक्ष्मी एवं योग्य प्रियतमा है, तो दूसरी ओर कर्कशा, निन्‍्दक, फूहड़ 
अत्याचारिणी, जलने वाली, ईष्य्रा-प्रधाव एवं अयोग्य पत्नी है । हाड़ौती लोकगीतों 
में कन्या का जन्म शुभ नहीं माना है। यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि पुत्री 
जन्म से पृथ्वी तीन अंगुल नीचे दव जाती है। किसी स्त्री का महत्व पुत्र या पुत्री 
पंदा करने से ही कूता जाता हैं । पुत्र जन्म होने पर जहाँ जच्चा को उत्तम भांति 
के व्यंजन मिलते हैं, वहाँ पुत्री उत्पन्न होने पर साधारण-सा खाना खाने को दिया 
जाता है । कमरे से निकलते समय सुन्दरी पत्नी को भी पति यह कहता है--प्रिय ! 
पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न किया तो तुम्हें पोहर भिजवा दू“गा और इमली के 
लड़ड खाने को मिलेंगे; और यदि तुमने पुत्र को जन्म दिया तो बह दादा जी का 
थे वढ़ायगा, तुम्हारी प्रशंसा में स्वयं करूँगा, तुम्हारे लिये अच्छे घी के, सू 5 के 
छाडडू बनवाऊ गा । तुम्हारे लिये मिसरा (कीमती वस्य विशेष) का पर्दा तववा कर 
महल में खाद बिछवाऊंगा । है सुन्दरी । तुम्हें बधाई में स्वयं दगा। 
मी 3 मत कलम बल लक हज कल दर कल अल लहर 
(१) अज्ज गओति अज्जं गओति अज्ज॑ गऔति गणरिए 
पदुद्म व्विअदिअदद्ध कुड्टो रेहाहि चितलिओ । गाथा सप्त-सती ३,० 
(९) कविता कौमुदी भाग ४--श्री रामनरेश्ष त्रिपाठी--प्रृद्ठ ७७ 
(३) भारतोय छोक सा हित्प--ध्यामपरमार--पृद्ध १२४५ 





श्र 


हँस हँस बाँधी पागड़ी जी 
काई भटक संभालल्‍यों पेच 
या लो सुन्दर श्रीवरो जी 
जो घर जन्मी जी डावड़ी जी 
थां ने दांग जी पीर खंदाय 
बधाई चुन्दर कुण करे जी 
थां के श्रमल्‍्यीं का लाडू बंधाय 
बचाई था का चाप करे जी 
जोथाजन्मी जी डाचड़ी जी। - 
दादाजी को चंद्र बढ़ाय, बधाई सुन्दर कहें करां जो 
था ने सूठ का लाड बंधाय, बधाई घन्दर सहें करां जी 
बधाई घुन्दर से करा जी ! 
कन्या ज्यों ज्यों वड़ी होती जाती है, पिता क्री चिन्ता भी त्यों त्यों उम्र 
होती जाती है। संस्कृत के एक कवि ने भी कन्या जन्म की अतीव दुखदायी माना 
है । उसका विता कहछाना भी एक ऋकष्टदायक गाली हैं ।* 
वहिन की क्ित्तनी अन्तर्त्बवधा उस समय सजोव हो खटठ्ती है, जब वह 
ससुराद्त विदा होते समय अपने भाई से कहती है--नाई, मेरी डोली छोड़ी मुझे 
तुम्हारे घर नोकरचाकर, भाई-भावज बादि सभी के खाने के लिये 
में ही भार-स्वद्ूपा हूँ । ह 


(240 
ठ्ा 
न्थ 
ब््ते 
हफ ; 
हा 


छोड़ो भदया भ्हारी डोलकी 
थादे घर भावज, भाई चीर 
थारे घर नोकर चाकर टहीर 


सत्र साक बघृवते रसोवटि 
सा चान्य सूनो घर की खूगली 


जो" व 


छोड़ो भद्दया स्हारी डोचकी । 


२५० 


की तरह धामिक भावना का उभार भय पर ही आधारित है। विवाह के मांगलिक 
अवसर पर विध्व और आशंका के निवारणार्थ* विवाह के प्रसंग में विचायक को 
छोड़कर सुख-सम्पत्ति, वेमव और कला के अधिष्ठातृ देवताओं का पूजन प्रायः किया 
ही नहीं जाता । सामान्य जन-मानस अनिष्ट की आशंका से कितना त्रस्त एवस 
भयभीत है । यह उसका जीवित उदाहरण है। भारतीय परम्परा की सर्वमान्य देवी 
लक्ष्मी और सरस्वती तक को इस अवसर पर भुला दी जाती हैं ।* सर्व प्रथ्म 
गणेश जी को सनाना तो आवश्यक ही है, चारों तरफ नगारों एवं शहनाइयों की 
घूम जो मच रही है और कन्या का पिता गणेश जी को लेकर ज्योतिषी के पास 
मुहूर्त दिखावे को जाता है : 

कोटा के छाजा पे नौबत बजे 

नौबत बाजे, नगाड़ा भी बाजे 

तो पड़े छे नगाड़ा री धूम, गजानन श्राया पावणा ॥ 

कोट! के छाजा पे नौबत बाज 

चालो ग्रजानन ज्योतिषी के चालोां 

आहछा श्राछ्धा सावा दिखावां गजानन श्राया पावणा । 

कोटा के छाजा पे नौबत बाजं। 

और फिर धोरे धीरे गणेश जी को पंसारी के पास ले जाते हैं । बजाज, 

स्वर्णकार और कुम्हार के पास ले जाते हैं और अन्त में वह अपने गणेश जी को 
समधी के पास ले जाता है, क्योंकि---- 

चालो गजानन साजनियां के चालां ४ 

आाछी श्राछ्धी बची ल्थावां गजानन श्राया पावणा । 

कोटा के छाजा पे नौवत बाजे॥ े 

ओर फिर एक अन्य गीत में गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि वह 

ऋद्धि-सिद्धि से उसके भण्डार को अक्षय कर दे, विवाह झ्ञांति-पुर्वक मिबठ जाय, 


किसी भी प्रकार विघ्न उपस्थित नहीं हो। कितनी कातर एवं आतुर प्रार्थना है 
कन्या के पिता की-- 


पहाड़ फोड़ ऊंकार विराज्या 

बद्रीनाथ स्वामी 

गऊ मुख पड़े सहेस धारा जी 

गऊ सुख पड़े सहेस घारा 

धारा धारा कांई करो छो 

फटे पाप सारा, गजानन 

करो. श्रानन्द सारी ; 

गजानन करो सम्पत सारी जी गजानन करी सिद्ध सारी | 
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२१ 
फिर माहिन से फूछ छाने को कहा जाता है--मालित, सेहरे के लिये चार 
प्रकार के--चम्पा, चमेछी, मरवा तथा मोंगरा के पुष्प छाना इसके अतिरिक्त 
ग्रलडार फूछ भी छाना । 'सेहरा? नामक गीत में यह भाव कितनी बच्छी तरह से 
व्यक्त किये गये हैं--- 
सेहरा में चार रंग लावजो ए मालणी 
चम्पा चमेली, मरवों, मोगरो ए मालणी 
श्रौर गुलडार री डार पूल फूला मालणी 
सेहरा में चार रंग लाबजो ए म।लणी | 
कन्या का विवाह पिता के छिए एक कठित समस्या खड़ी कर देता है । 
न मालूम क्रिस समय कौन-सा समत्री रूठ जाय या दूल्हा ही रूठ जाब, तो क्या 
पता ? दृल्हे का घर आया और किसी कारण-वश उसका वापिस चले जाना वचू 
के पिता के सिर पर अपयश का एक भारी टीका माना जाता है। वे बेन-केन- 
प्रकारेण उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं, वुझाते हैँ | इस गीत में हाड़ीती जन-समाज ने 
इस भाव को बड़ी सफलता-सपूर्वक्र व्यंजित क्रिया है : 
प्रिय दूल्हे, तुम्हारे छिए पगड़ी भेजी है इसे पहिनते क्यों नहीं जाते ? 
तुम्हारे लिये मोतियों की कंठी भेजी है, इसे पहिनते क्‍यों नहीं जाते ? हे रंगीले 


एवं छब्बीले दूल्हे, इसे पहिनते क्यों नहीं जाते ? झरोखे में सरदार बनी बेठी है 
हें तन के तारे, अपने हृदय पटठछ खोलते व्यों नहीं जाते ? महल में 
सरदार बनी वेठी है, उससे बोलते क्‍यों नहीं ? तुम्हारे लिये बंगृठी, जामा, जूतियाँ 
भेजी हैं, इस पहनते क्‍यों नहीं हो ? तुम्हारे छिये बनी सजाकर रक्‍्खी है, इससे 
विवाह क्यों नहीं करते हो ? हे संगीले बेठिये, बेठते क्यो नहीं ? 
चीरां थां ने भेजू' बनासा पेरता क्यूं न जावो जी । 
मोती थां ने भेजू' बनासा पेरता दयू न जावो जी 
कंठ्ा थां ने भेजू बनासा पेरता क्यू न जावो जी । 
वागा थां ने भेजूं बनासा 
पेरता क्यू! चर जाबो जीं। 
छाजा बेठी सिरदार बनी सा 
बतराता क्यू" व जावो जी । 
महलां बैंठी झमराव बनी सा थें बोलता क्यूँ न जाबो जी 
तन का तारा सन की कची खोलता क्यूं न जायो जी 
खोलो रंगोला खोलो छुबीला, खोलता क्यूं न जावों जी 
मह॒लां बंठो सिरदार बनी सा 
यें बोलता क्यू न जाबों जी । 
केंडलां थां ने भेज दचाता 
पेरता दयूँ न जाबों सा । 


रशर 


बटियां थां ने भेजू' बनासा पेरता क्यूँ न जावो सा । 
जामो थां ने भेजू बनासा पेरता क्यूँ न जाबो जी । 
जुत्यां थां ने भेज बनासा पेरता दयू” न जावो सा। 
बच्ची थां ने भेज बनासा 
ब्याहुता बयूं न जाबो जी । 
परणो रंगीलो, परणो छबीलोी; 
परणता व्यू न जाबो जी । | 
अंतिम पंक्तियों में पिता की दर्दनाक व्यथा एवं हृदय-स्तल की बेदवा 
सजीव हो उठी है--दृल्हे | ऐसी भी वया बात है वधू को >्यू गार-प्रसाधन करा के 
विठाई है, वह रंगीली है, छबीली है, उससे शादी क्यो" नहीं करते ? उससे शादी 
करिये, अपना गठवन्धन जोड़ने की अनुमति दीजिये । 
विवाह के पश्चात्‌ ग्रहस्थ जीवन मैं--- 
विवाह के पश्चात्‌ स्त्री गहस्थ जीवन में प्रवेश करती है। पति की सह- 
घमिणी होने के नाते उसके भी वे सभी अधिक्रार और कत्तव्य होते हैं जो उसके 
पति के होते हैं। ससुराल में नवागता वथू के आते ही उसे चारों ओर से शुभाशी- 
दि, प्रेम एवं स्नेह की अजस्त्र वर्षा-सी होने लग जाती है, चारों तरफ शील एवं 
सीमभ्यता, सौख्य एवं स्तिग्पता की बौछार-सी होने लगती है। वधू सास के स्नेह 
को देख कर कहती है--- 
ई. कलजुग में दोई भला 
इक साथ दूजी सास । 
साय ने जण जनम्त दिया 
सासू ले दिया घर बार 
ई कलजुग में दोई भला 
इक सुसराजी दूजा बाप 
दादाजी दरव लुटाइयो 
सुसराजी लाया दल जोड़ 
ई कलजुग में दोई भला 
इक राजन दइजा वीर ॥ 
वीर जउडढ़ावे वाला चूदड़ी 
साथब जी रो श्र्ययल राज 
साथव जी रो दूनों डोडो राज | 
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दुसरी सासू, जिसने घरवार दिया | इस कलियुग में दो ही भले हैं, पहले सुसराजी, 
पिताजी ने द्रव्य चुढावा हैं. और सुस्राजी विवाह करवा के छात्र 

में दो ही भतर हैं, पहले राजन (पतिदेव) और दूसरा भाई । 
नाई चू दी उड़ाता है, और पतिदेव की छत्रछाया में में सज करती हूँ 7 


हैं । इस कलियग 
€ | इस काडयः 
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उपयुक्त पंक्तियों में बवागता वधू ने किस खूबी से अपने मायके और 
सथुराछ्ल की तुलना करते हुए दोनों को समकक्ष हराया है । 
८ शास्त्रकारों ने स्त्री को “वर्म-पत्नी? की संज्ञा दी है। वह सभी धामिक कार्यों 
मे भाग लेती है। हाड़ीती जन-समाज में धार्मिक कार्यों में स्त्री एवं पुरुष को 
समानाविकार प्राप्त है। यज्ञोपवीत, विव्राह और अन्‍य धामिक हृत्यों के शुभावसर 
पर वह पुरुष के वाँई बोर वेठक़र विविध कृत्यों का सम्पादव करती है | अकेला 
3एऐप कन्यादान करने का भी अधिकारी नहीं हैं। यहाँ तक कि एकादशी आदि ब्रत 
कथाओं के समय भी पत्ती को साथ लेना आवश्यक है, इस प्रकार धाभिक कार्यों 
में अभी तक- स्त्री के समानाधिकार प्राप्त है । 
हाड़ीती लोकगीतों के अध्ययन से विदित होता है कि पारिवारिक जीवन 
में भी स्त्री को स्वतन्त्रता प्राप्त है, वह ग्रह-स्वामिनी है| घर के द्रव्य पर उसका भी 
उतना ही बधिकार है, जितना पति का । 
इतना होते हुए भी इस चित्र का एक अन्वकार-मय पक्ष भी है | पत्नी पर 
पति का परर्ण हक माना जाता है, उसके बिना आज्ञा के वह कुछ भी कार्य करने में 
स्वत्तन्त्र नहीं हैं। उसे यदा-कदा पति की ताड़ना एवं मारपीट भी सहनी पड़ती 
हैं, यही नहीं उसकी सास भी उसे जल्य-कटा सुनाने से वाज नहीं आती । 
सुसरा रे घर ना जावू जी 
सुसरा में मिलेला लात-धसूका 
पीहर में मिल्ले सीढठी बात 
सुसरा रे घर ना जावूं जी। 
कन्या कितनी व्यथा भरे छाब्दों में अपनी माँ पे स्पष्ट कहती है कि में 
चुसराछ नहीं जाऊंगी वहाँ मुझे मार खाने को मिलती है; इससे तो कहीं अच्छा 
मैरा पीहर है जहाँ मुझे मीठो बातें सुनने को मिलती हैं, में ससुगाढ्व नहीं जाऊगी। 
हाड़ीती जन-समाज में वधू आथिक दुष्टि से पूर्णतया पराबीन होते हुए 
निरक्षर भी है। विशेष पढ़ी-लिखी न होने के कारण वह उदरोपार्जन के छियरे पूर्णतः 
पति पर आश्रित है। जब पति परदेश चला जाता है तो वह दूसरों से पति को पत्र 
लिखाती हैं; परन्तु साथ ही मन की मोपनीय बातें छिखाते हुए इसलिये द्विचकिचाती 
है कि कहीं वात दूसरों के सम्मुख उजागर न हो जाय । 
कुरजां एवं अन्य पक्षियों के साथ संदेश देने की प्रथा तो यहाँ की पुरानी 
शेपता है जो छोकगीतों में भली-भाँति चित्रित हुई है-- 
कुरजां॑ म्हारो बेनड़ी 
एक संदेशों कहियाव ॥ 
साहू ने आदण रो कहयाव 


टन न क री टिजम हा वहिन एक नस फ्छ्य ्_ ् के, 
ऐ कुरज |; त्तनरी दहन है क्र काम तो कर ) मेरा एक गापनाय सदर 
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जरा प्रियतम को तो दे आ; में किससे कहूँ, जरा मेरा संदेश मेरे पति को 
तो कह आ ।॥ | 
इससे स्त्री के अन्तस्तरू के उमड़ते भावों को स्पष्ट करने की अन्तर्व्यथा का 
स्पष्ट आभास मिलता है। 
हाड़ोती नारी का प्रधान आभूषण है लज्जा । पीहर में छज्जा के मारे वह 
पति को देख भी नहीं सकती, न उससे बातचीत करती है। मुह पर हरम्बान्सा 
धू घट निकाल कर चलना वहाँ शील एवं सौम्यता ,का प्रतीक होता है। वह हृदय 
में भले ही पति के आने की वाट जोहती रहो हो, भले ही वह यदा-कदा दासी को 
अपनी अन्‍्तर्व्यया कहती रही हो, मगर जब पति आता है तो वह जी भर कर 
देख भी नहीं सकती-- 
ऊंची चढ़ी ने जोबती, म्हेलां चढ़ी ने देखती । 
जवाई श्राया राज जो, नणदोई आया राज 
बाई स्हारी करो न सिणगार, पोढ़ां स्हेल में 
घिणगार करथोन जाय जी, शावे स्हांने बाबासा री लाज 
श्रावे स्हांने दादा जी री लाज, आावे म्हांने काकाजी री लाज 
श्रावे सहाने चीरा जी री लाज, छोरी दासी कही न सिरदार 
दासी छोरो कही न उमराब, पौढ़े एकला। 


दासी कहती है--बाई-सा तुम महल पर चढ़ कर जिन्हें देखती थी, वे 
ही हमारे नणदोई व जंवाई आ गये हैं, अब तुम अपना खश्ूगार करो तथा महल में 
आराम करने के लिये तेयार हो जाओ । किन्तु छोक छज्जा के कारण उससे श्यू गार 
नहीं किया जाता क्‍योंकि उसे बावाजी, दादाजी, काकाजों और भाई की लाज' 
आती है । परिवार के इन निकटतम परिजनों के होते हुए वह कैसे उनके साथ 
महल में रह सकती है । है दासी, तुम उनसे अवश्य कहो कि वे आज की रात 
अकेले ही पोड़े । 
गहनों के प्रति सोह-- 

नारी आाभूषणों के प्रति सदेव से लालायित रही है, आश्वूषण उसके गौरव 
का प्रतीक है। प्रत्येक्ष सामाजिक पर्व पर और त्यौहार पर बह अपने आश्रुषणों को 
पहिन कर अपने मान और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने में अपना गौरव अनुभव करती 
है । महनों के लिये वह पति को कई तरह से समझाती हैं, उनसे रूठ जाती है, 
उसके हाथ जोड़तो है और जब उसके पति गहने बनवाने की स्वीकृति दे देते हैं 
ओर किर कोई इस बीच व्यवत्रान डालता है त्तो वह उसे सह्य नहीं होता । इसी 
प्रकार एक सखी के लिये पति जब गहने बनवाने को तेयार होता है तो उम्तके 
नगदीई मना कर देते हैं, ट्स पर बह गुस्से से नगद को उपाल्म्भ देती हैं-- 
नंबर घड़ावे जो बाई सा थां का वीर, बरले छे प्यारा नणदोई 
काल घड़ावे जो बाई ता यां का बीर, बरजे छ प्यारा नणदोई 

बरजे छ प्यारा नणदोई ॥) 


रण 


बंसर घड़ावे जी बाई सा थां का दीर, 
बरजे छे प्यारा नणदोई 
हांस घड़ावे जी बाई सा थां का घीर 
बरजे छो प्यारो नणदोई 
भावच रात्यों ही लागां समक्ाय, 
सेजां पर दांगा झोलमो जी । 
चुड़लो चिरावे जी वाईसा थां का बीर, 
बरजे छीो प्यारा नणदोई 
पटोली सिवांबवे जी बाई साथां का बीर, 
बरजे छे प्यारा नणदोई 
केसरया रंगावे जी वाई सा थां का वीर, 
वरजे छे प्यारा नणदोई 
पायलां घड़ावे जी वाई सा था का दीर, 
बरजे छे प्यारा नणदोई 
विछिया घड़ावे जी बाई सा थां का वीर, 
बरजे छे प्यारा नणदोई 
भावज जी करो मन पछताव, 
सेजां पर दांगा श्रोलमो जी । 
कियो सानो जी हज़ारी ढोला केत 
श्ररजी मानों जी सांवलिया सिरदार 
म्हारी भावज दे छे श्रोलमो जी । 
श्ररजी मानों जी छेला सिरदार 
म्हां की भावज दे छे श्रोलमो जी। 
ननद से शिकायत करती हुई त्त्री कढ़्ती है तुम्हारे भाई ( मेरे पतिदेव ) 
मेरे लिये भंवर घड़वा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पति और मेरे नशदोई उन्हें इसके 
लिये मना करके मेरे आभुषण बनने के मार्ग में रकावट डाल रहे हैं; इस पर ननद 
कहती है कि साभी । कोई वात नहीं में इन्हें समझा दूंगी और शयन के समय 
उन्हें उपालम्भ दगी। 
वाईसा, तुम्हारे भेया मेरे लिये पटौली सिलवा रहे हैं, और उसे केशरिया 
रंग रहे हैं साथ ही वे पायछ और विछिया घड़वा रहे हैं, मगर नणदोई जी उन्हें 
मना कर रहे हैं ॥ 
नणद कहती है--भाभी, तुम किसी बात की चिन्ता मत करो, में आाज 
रात को ही उन्हें उपालस्भ दूगी । उसी रात वह अपने पतिदेव से कहती है, कि 
में आपको मना करती हूँ कि आप मेरी भाभी के आश्रूषण बनवाने के मार्ग में 
रुकावट नहीं डाल, वह मुझे उपालम्भ देती है। हठीले सरदार, मेरा भाभी सुझ 
ओलमा देती है। 


हा 


जा 


र्श्४ड 


जरा प्रियवम को तो दे आ; मैं किससे कहूँ, जरा मेरा संदेश मेरे पति को 
तो कह जा ॥ 
इससे स्त्री के अन्तस्तल के उमड़ते भावों को स्पष्ट करने की अन्तर्व्यथा का 
स्पष्ट आभास मिलता है। 
हाड़ौती नारी का प्रधान आभूषण हैं लज्जा | पीहर में लज्जा के मारे वह 
पति को देख भी नहीं सकती, न उससे बातचीत करती है। मुह पर लम्बान्सा 
घूघट तिकाल कर चलना वहाँ शील एवं सौस्यता .का प्रतीक होता है। वह हृदय 
में भले ही पति के आने की वाट जोहतो रही हो, भले ही वह यदा-कदा दासी को 
अपनी अन्तर्व्यया कहती रही हो, मगर जब पति आता है तो वह जी भर कर 
देख भी नहीं सकती-- 
ऊंची चढ़ी ने जोबती, घ्हेलां चढ़ी ने देखती । 
जवांई झाया राज जी, नणदोई श्राया राज । 
बाई भ्हारी करो न सिणमार, पौढ़ां म्हेल में 
घिणगार करचोन जाय जो, शावे म्हांने बाबासा री लाज 
श्रावे म्हांने दादा जी री लाज, आावे म्हांने काकाजी री लाज 
श्रावे म्हाने वीरा जी री लाज, छोरी दासी कही न सिरदार 
दासी छोरी कही न उमराव, पोौढ़े एकला। 


दासी कहती है--बाई-सा तुम महल पर चढ़ कर जिन्हें देखती थी, वे 
ही हमारे नणदोई व जंवाईं आ गये हैं, अब तुम अपना श्यूंगार करो तथा महल में 
आराम करने के लिये तेयार हो जाओ । किन्तु लोक लज्जा के कारण उससे *| गार 
हीं किया जाता क्योंकि उसे बावाजी, दादाजी, काकाजी और भाई की छाज 
आती है । परिवार के इन निकटतम परिजनों के होते हुए वह केसे उनके साथ 
महल में रह सकती है । है दासी, तुम उनसे अवश्य कहो कि वे आज की रात 
अकेले ही पोड़े ॥ 
गहनों के प्रति मोह-- 
नारी आशभृषणों के प्रति सदेव से छालाबित रही है, भाभूषण उसके गौरव 
का प्रतीक है । प्रत्येक सामाजिक पर्व पर और त्यौहार पर वह अपने आश्रुषणों को 
पदिन कर अपने मान और प्रतित्धा का प्रदर्शन करने में अपना गौरव अनुभव करती 
है । गहनों के ल्थि वह्‌ पति को कई तरह से समझाती हैं, उनसे रूठ जाती हैं, 
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उसके हाथ जोइती है ओर जब उसके पति गहने बनवाने को स्वीकृति दे देते हैं 

और छिर कोई इस बीच व्यवत्रान डालता है तो वह उसे सह्य नहीं होता । इसी 

प्रकार एक स्त्री के लिये पत्ति जब्र गहने बनवाने को तेयार होता है तो उसके 

नद्दोई मना कर देते हैं, इस पर वह गुस्से से नगद को उपाल्म्भ देती हैं-- 

भमंबर घड़ावें जी बाई सा थां का बीर, बरजे छे प्यारा नणदोई 

माल घट्ावे जी बाई सता थां का बीर, बरजे छे प्यारा नणदोई 
चरजे छे प्यारा नणदोई । 


२५६ 


आश्ुयण स्त्रियों को परम त्रिय हैं, कितने ही घरों में तो पति-पत्नी की 
शान्ति इसी गहने के पीछे हो जाती है । विभिन्न अंगों में पहने जाने वाले विभिन्न 
गहनों का वर्णन भी इन गीतों में प्रात्त होता है-- | 


ग्राभूषण का दास अंग का नाम 

१--नथ नाक 

२--दीको (मांग) मांग 

३--झूलनी नाक 

४--हार ग्‌ला 
५--तिमणियां गला 

६--कंठी गला 

७--चूड़ा भुजा 
८--वाजूबन्द बांह का मध्यभाग 
६--बाजू लुम्ब बांह का मध्यभाग 
१०--ज्ञुण दांत 
११--बंगड़ी हाथ 

१२--मगोखरू कलाई 
१३--नृपुर पेर 

१४--कड़े पेर 

१५४५--कन्‍्दीरा कमर 
१६---अंगूठी हाथ पेर की अंग्रुलियां 
१७--पायजैब पेर 


इनमें से अधिक्ृतर गहने स्वर्ण-निमित होते हैं, कुछ गहने जेसे कमर व 
परों के गहने चांदी के बने होते हैं। अछग अछग अंगों पर अरकूग अलग गहने जी 
पहिने जाते हैं उनका हृदय-ग्राही वर्णन “गणगोर' श्ञीर्पक गीत में देखिये--- 

भाया ने भंवर घड़ाव जो जी, 

रखड़ी रतन जड़ाय, गोरी का सावथवजी 

या रत मानो जी गणगोर 

काना ने फाल घड़ाव जो जी न झुटणा भेल दिवाय 
मूलट़ा ने वेसर घड़ाबजो जी, मोतीड़ा फेर गंठाय 
गौरी का साथवा जी । 

हिचड्टा ने हांत घड़ाब जो जी 

तमनन्‍धयोी पाट पुराय ॥ 

बांदया ने चुटुलो चिराब जो जी, 

गज़रा रतन जड़ाय । 

झहटया ने पटोली सियाव जो जी 


शेश८ 
हाड़ौती लोऋगीतों में पृत्र-प्राप्ति के लिये अनेक आकुल प्रार्थवाएँ यत्र-तत्र 
बिखरी मिलती हैं, इन गीतों में वन्ध्या स्त्री का सजीव चित्र अंकित हुआ है। पुत्र 
के बिना उसकी आधीरता, व्याकुछता, आतुरता, दीनता एवं बेदना के शत-शत 


भाव इन गीतों में चित्रित है, करूणा एवं .टीस से भरे इन गीतों में इतना विषाद 
फेला हुआ हैं कि वरवस श्रोता के नेत्रों से जलधार बहने लगती है । 


एक विधवा स्री भवानी माता से खड़ी खड़ी प्रार्थना कर रही है । पार्वती 
पूछती हैं---तुम एक पैर पर क्यों खड़ी हो, क्या चाहिये ? 
काय के कारण सेवक दीनी थां ने ढोक 
काय के कारण पाछा बावड़यां ए मांय 


बहू उत्तर देती है--मां सिर्फ एक बात ) न'तो मुझे धन चाहिये, न अन्य 
चस्तु, मुझे सिर्फ एक पुत्र दे दे में उसके लिये तरस रही हुँ--+ 
बेटां रे कारण मांई जी दीनी थां ने ढठोक 
पुतड़ल्या रे कारण पाछा बावड़चां ए मांय। - 
माता जी प्रसन्न होकर उसे अगले साल ही झूला बंधवा देने का आश्वासन 
देकर भेजती हैं--- हे 
श्रम धन रे सेवक लछमी को वास 
पालणो बेंधाएँ सामी साल सें ए भांय। 
इसी प्रकार एक दूसरे गीत में बहू माता जी की षोडश प्रकार से पूजा 
करने के बाद प्रार्थना करतों है--मां ) जिस तरह से में आपकी सेवा: कर रही हूँ, 
उसी प्रकार आप भी मुझ पर प्रस्तन्न होकर मेरी सेवा करने वाला (पुत्र)-दीजिये--- 
- जूं' मन राख्यो देवी श्रापको ए - माई जो 
जूं ई रथथां का सेंवगा नेजू ईथांका 
बालूड़ा ने एक तो सेवकयो . मन्से 
देनी मारी मांय । 
रखड़ी झुटणां को लागी जगा जोत ए प्रानन्दी मांय । 
एम और अन्य गीत में एक स्त्री माता जी से याचना करती हुईं कहती है 
माता जी सेटी की तो पुरी इलछिया भरी पड़ी है, लेकिन रोटी माँगने वाला 
।जिये। माता जी, जाप पवारिये । झुगल्या (कुर्ता) तथा टोपी तो मेरेपा्स 
बहुत है किल्तु उन्हें पहनने वाला दीजिये । माता जी, आप पथारिये । 
रोटी को डायो म्हारी माई संग भरयो 
रोटो को मांगन वारो दे थ्रो म्हारी श्राद मवानी । 
पाट पधारों म्हारी माई जी जनम सुधारो । 
धगत्या तो टोपी म्हारी माई जो श्रढी घर्णा 
झुगल्या छो पेरण बालो दे श्री म्हारी श्राद सवानी ! 
पाट चारों सहारे माई जो, जनम सुधारों । 


२६२ 


सती प्रथा-- को 
भारतीय इतिहास के राजपुत काल में सती-प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 
पति चाहे जितनी श्ादियाँ कर सकता था, परन्तु स्त्री केवल-म्रात्र एक पुरुष से ही 
विवाह कर सकती थी और यदि उसकी मृत्यु हो जाय, तो स्त्रियों को भी जलती 
आग में अपने आपको भल्‍्म कर देवा पड़ता था। राजपूती समय में हँसते हुए 
सैंकड़ों स्त्रियां का धंधकती ज्वाला में प्रवेश कर अपने आपको भस्म कर देना और 
जौहर करना इतिहास के परृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। राजा राममोहन 
राय के सत्यलों एवं ब्रिटिश-राज्य में कानूनों के कारण इस भीषण प्रथा 
का अन्त हुआ | | | 
इस प्राचीन सती-अ्रथा के चित्र भी इन लोकगीतों में-यत्र तत्र बिखरे मिल 
जाते हैं। एक वहिन चितारोहण के समय अपने भाई से आशूषण मँगवा कर 
श्र गार करने की इच्छा व्यक्त करती है--- 
भाई [ अपनी सती (स्वयं) को झालर तथा भंवर चाहिये । भाई | आप 
रखड़ी तथा झुटर्णां जल्दी मंगवाइये ।- पतिदेव की चकडोल चन्दन के वृक्ष के नीचे 
बड़ी हुई है । अपनी सती बेसर तथा हांसन पहिनती है, हे भाई, मोती को दोहड़े 
कर के पुरवाइये । पतिदेव की चकडोल चन्दन के बुक्ष के नीचे खड़ी हुई है। अपनी 
पती बागरी, चैंड़ा-तंथा के 2388 है। हे भाई, बाजरी हछाने में भूल न हो, 
पिदेव की अर्थी चन्दन के पेड़ के २३५ खड़ी है। मुझे विछिया पसन्द हैं, अनवट 
क्या धु्नओं से बने घमस जल्दी ने दिलवाइये । मुझे तो भाई टीकी और मेंहदी 
वात्द है हैं भा जा शीक्रातिश्ीश्र मंगवाइये । अपनी सती आरतिया 
हितती है । है भाई, सांतर गजरा शीक्षातिशीघ्र मंगवाइये । पतिदेव की चकडोल 
हे की छाया में खड़ी है। यह पेड़ उपवन के मध्य में स्थित है । 


ग गा चन्दन के वृक्ष के नीचे खड़ी है-- 


भ्रपणी सती के भंचर सोचे 

झ्पणी सती के भालर सोचे 

रखड़ी, झुटणां बेग मुलाबो, बीरा जी 
साथव को डोलो चंदण नीचे ऊबो। 
झ्रपणी सती के चेसर सोचे 

ग्रपणी सतो के हांसज सोचे 

मोती रा, ढुलरी पाठ पुवाओ बोरा जो 
साथब को डोलो चन्दण नीचे ऊचो । 
अपणी सत्ती के गजरा भी सोचे 

प्रषणी सती फे पटोलो भो सोदे 


् 


चुन्देव 
पते की मे 


प्र 


सती प्रथा-- 


भारतीय इतिहास के राजपूत काल में सती-प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 
पति चाहे जितनी शादियाँ कर सकता था, परल्तु स्त्री केवछ-मात्र एक पुरुष से 5८ 
विवाह कर सकती थी और यदि उसकी मृत्यु हो जाय, तो स्त्रियों को भी जलती 
आग में अपने आपको भस्म कर देना पड़ता था। राजपूती समय में हँसते हुए 
सेंकड़ों स्थियां का धधकती ज्वाला में प्रवेश कर अपने आपको भस्म कर देना और 
जीहर करना इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। राजा राममोहन 
राय के सत्प्रयत्नों एवं ब्रिटिश-राज्य में कानूनों के कारण इस भीषण प्रथा 
का अन्त हुआ। हे 
इस प्राचीन सती-प्रथा के चित्र भी इन लोकगीतों में-यत्र तन्न॒बिखरे मिल 
जाते हैं । एक वहिन चितारोहण के समय अपने भाई से आभूषण मैगवा कर 
श्र गार करने की इच्छा व्यक्त करती है--- ह । 
भाई | अपनी सती (स्वयं) को झालर तथा भंवर चाहिये । भाई ! आप 
रखड़ी तथा झुटणां जल्दी मँगवाइये ।» पतिदेव की चकडोल चन्दन के वृक्ष के नीचे 
खड़ी हुई है । अपनी सती बेसर तथा हांसन पहिनती है, हैं भाई, मोती को दोहड़े 
कर के पुरवाइये । पतिदेव की चकडोल चन्दन के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई है। अपनी 
सती वाजरी, चूड़ा तथा पटोली पहिनती है । हे भाई, वाजरी लाने में भूल न हो, 
पतिदेव की अर्थी चन्दन के पेड़ के नीचे खड़ी है। मुझे विछिया पसन्द हैं, अनवेर्ट 
तथा घुघरूओं से वने घमस जल्दी ने दिलवाइये । मुझे तो भाई टीकी और मेंहदी 
पसन्द है | े भाई, सुरप्ता शीत्रातिशीघत्र मंगवाइये । अपनी सती आरतियां 
पहिनती है । हे भाई, सांध्तर गजरा शीत्रातिश्ञीक्र मंगवाइये । पतिदेव की चकडील 
चन्दन के वृक्ष की छाया में खड़ी है। यह पेड़ उपचन के मध्य मैं स्थित है । 
पतिदेव की अर्थी चन्दन के वृक्ष के नीचे खड़ी है--- 
ग्रपर्णो सती के भंवर सोचे 
श्रपणी सतो के कालर सोचे 
रखड़ी, झुटणां बेग मुलावो, बीरा जी 
सायव को डोलो चंदण नीचे ऊबो। 
श्रपणोी सती के बेसर सोचे 
भ्रपणों सत्ती के हांसज सोचे 
मोती रा, दुलरी पाठ परुवाओ बोरा जी 
साथव को डोलो चन्द्रण नीचे ऊचो । 
प्रपणी सतो के गजरा नी सोधे 
ध्रपणोा सती के पटोलो भी सोचे 
प्रषणी सतो के चुटलों भी सोचे 
गनरां को टोल न होय हो बीरा जो । 
म्टांने तो बोौरा जो पायल सोचे 


# भं। +* 
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महांने तो भाई सा घिछिया सोचे 
ब्रनवट घुघरा घमसे दिराश्नो बीरा जी 
थ्रापणी सती के टीकी मेंदी सोचे 
सुरमा बिड़ला वेग मंगाओो बोरा जी 
ग्रापणी सती के आरारत्यो भी सोचे 
* सोसर गजंरा बेग मंगाग्नो बीरा जी 
सायब को डोलो चन्दण नीचे ऊद्रो | 
चनन्‍्दण नीचे ऊबो, बागां बीच ऊबो 
साथब को डोलो चन्दन नीचे ऊबो । 
सती होने के लिये उद्यत स्त्री अपना पूर्ण श्वुगार करके ही चिता में प्रवेश 
करती है, वह अपनां मंगल-सूच्र भी जला देती है, इसी पुरातन प्र्थों का उल्लेख 
उपयु क्त गीत में हुआ है । ः 
पारिवारिक जीवन-- 
लोकगीतों में. पारिवारिक जीवन बड़ी ही स्पष्टता एवं भव्यता के साथ 
व्यंजित हुआ है। भाई बहिन का निरछल स्नेह, मां और पुत्री का सरल स्तिग्व प्रेम 
भीर पति ओर पत्नी के दाम्पत्य सौख्य के विविध चित्र हमें इन लोकगीतों के 
माध्यम से मिलते हैं । ः 
हाड़ौोती गीतों का अध्ययन करने मे प्रतीत होता है कि कुछ सम्बस्ध 
रुचिकर हैं तो कुछ अरुघिकर ।. रुचिकर सम्बन्ध वह है जिसका परिणाम सुन्दर 
ओर शोभन है; अरुचिकर सम्बन्धी का फल अन्त में अच्छा नहीं होता। वर्णन 
फो' सुविधा के लिये हम इनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं : 
१--रुचिकर सम्बन्ध--- 
अ---भाई और बहिन 
व--माता और बेटी 
स--पत्ति और पतली 
द--देवर और भौजाई , 
क--माता और पुत्र आदि । 
२३--अश्ररुचिकर सम्बन्ध--. 
क--सास और बहू । 
ख--नणद और भौजाई 
ग--सोत और सोत 
घ--ससुर और वह जादि 
१--रुजिकर सम्बन्ध--- 
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माता और पुत्र-- 
किसी स्त्री को सर्वाधिक प्रसन्नता उस समय होती.है जब वह मां बन 

जाती है। पुत्र घर का प्रकाश है। अंबेरे घर का उजाला है| उसके होने पर हर 
तरफ से उसे बधाई मिलती है -- 

पांच बधावा म्हारे ये भल श्राया 

लोना छे श्रांचल श्रोड़ जी ॥ 

प'लो बधावो म्हार" बाप बड़ा को 

इूजो सुसराजी दरबार जी । 

प्रगन्‍्यो बधावो सहारा बोर बड़ा को 

चौथो . जेठ.. दरबार जी - ॥ 

पांचवी बधावो म्हारे मेल बड़ा को 

पोढ़े भोली बाइसा का वीर जी। 

छुठो बधावों घन री कूुख बड़ी को 

जाया छे लाड़यो ने पुत जी 

सातमो बधावों धन रा चौक बड़ा को 

वंठे. महारा देवर जेठ जी । 


एक अन्य गीत में वह दियाड़ी माता से बारम्बार प्रार्थना करती है कि वह 
सके पुत्र की रक्षा करें--- 


देदू' सूती ए मा दियाड़ी माता 

श्रो पडया थांके दरबार म्हारी मायड़ी 
शभ्रो पड्यो थांके श्रांगणे ए मायड़ी 
वाड़ी तो खींचू माता श्रापकी ए 

कुदल करो परवार। 
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र दाहिने नेत्र है । पुत्री के विवाह के अवसर पर चाहे उसे कितना ही कष्ट उठाना 
क्यों न पड़े, वह इसकी परवाह नहीं करती, और सभी विव्न बावाओं को दकेल्ता 
हुईं पृत्री के छिए सब कुछ करने को तेयार रहती है । 


माता और पुत्री के लिये वह क्षण सर्वाधिक कष्ट कर एवं करुणाओलाउक 

होता है जब पुत्री ससुराल रवाना होती है । कष्व जसे ऋषि भी पुत्री को विदाई के 

समय फूट फूट कर रो पड़े थे*, तो फिर साधारण ग्रहस्थियों की तो बात ही वया 

? कन्या तो एक कुलंग पक्षी है, जिसके भाग्य में भी जन्म भूमि में रहना वदा 

नहीं। और उस बछिया की तरह है जिधर चलाई जाय, उसी तरफ चड 
जाती है।? 


पुत्री को ससुराल में कष्ट होता है तो वह घुटन अपने अन्दर ही अन्दर छिपाय 
रखती है । किसके आगे जाकर वह अपनी ब्यथा कहे ? कौन सुन उसका मनोव्यथा ? 
भोर जब वह पीहर आती है तो दौड़ती हुई मां की गोदी में गिर जाती है-मां 
नुमने मसे वहाँ क्‍यों व्याहा, मे बचपन में ही मार वयों न दिया ? वया घर के 
गे कोई कुआँ नहीं या, जिसमें जाकर में गिर जाती ? वया तुम्हारे पास जरा- 
सा भी अमल नहीं था, जो मझे दे देती ? और यदि कुछ नहीं था तो मर्द मल पर 
नख तो दे ही सकती थी । मां तुमने मुझे ससुराल में वयों भेजा ? 
वयूं परणाई उत म्हारी मां 
महाने जनमतो ने जेर क्यू” नी पायो 
घर रे आगे कुई बयूँ नी खिणाई ऐ मां 
समती तो उणमे जा पड़ता 
म्हारे गछे मख पयू' नी दियों ए मां 
पर्यो परणाई उत्त म्हारी ए मां । 


२६९६ 
भाई और बहिन -- 
जन-समाज में सबसे स्मेहिल एवं पावन सम्बन्ध भाई और बहिन का है। 
यह प्रेम का एक आदर्श स्वहूप है | वहिन के हृदय में जहाँ भाई के लिए प्रगाढ़ स्नेह 


भरा होता है, वहाँ भाई भी छाखों कष्ट सह कर वहित की प्रत्येक विपति को 
दूर करने के लिए प्रत्येक क्षण तत्पर रहता है ॥ 


एक गीत में बहिन अपने भाई से आभूषणों की माँग करती है, मगर साथ 
ही बह भाई को चेतावनी भी देती जाती है कि वह भौजाई से छिपाकर मुझे दे; 
दीं तो, वह मुझे देने नहीं देगी--- 


माथा ने भंवर घड़ाओ्ो म्हारा बीरा जी भावज छामे रखड़ी लावजो 
कानां ने काल घड़ाओं म्हारा बीरा जी 
भावज छातने झदणां लावजो 
मुखड़ा ने बेसर घड़ाओ्ो म्हारा बीरा जी 
भावज दाने मोतीड़ा गंसावजी । 
हिबड़ा ने हांस घड़ाश्रो म्हारा बीरा जी 
भावज छांने तिमण्पां लावजो 
, फेण्यां ने पटोली सिवाबो म्हारा बीरा जी 
भावज छातने चुूदड़ लावजो । 
बायां ने चुड़लो चिराश्रों म्हारा बीरा जी 
भावज छातनें गजरा लावजो । 
पगलया ने पायल घड़ाश्रो म्हारा बीरा जी 
मावज छातने घुघरा घमावजो 
प्रतरी होय तो श्राजो म्हारा बीरा जी 


र्द८ 


ऐ बीरा, सारां सारा रे पेली नोतो दीनो 

अवारा क्यूँ श्रायो 

ए बंणां, थारी भावज के भंचर घड़ायो 

थारे सारू रखड़ी त्यायो । 

ए नैणां, थारो भावज के भाल घड़ायों 

थारे सारू झूठणां ल्यायो । 

ऐ बंणां, थारो भावज के हाँस घड़ायो 

इण कारण सोड़ो श्रायो । ह 

एक अन्य तिलक! नामक गीत में तो भाई और बहिन का प्रेम बहुत ही 

साहल एवं विनिन्र हंग से व्यंजित हुआ है--- 

में त सू पूछ म्हाका वन का सोयटड़ा 

बन का सोयटड़ा 

फी ने यारे तलक सोत्यां जडदयो ? 

की ने थारी चूच चुगां भरो ? 


24% 
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नोमो जो मास गोरी घन लाग्योी 
ध्रावरियें मन जाय, हालरिये मन जाय 
भंवर केला लावजों जी । 
पति स्पष्ट उनर देता हैं-- 
बांगा जो वांगा म्हें फिरबा जी 
हयन पायो केला रूख 
सुन्दर हुठ छोड़ दो जी 
घाहियन पायो केला रूस 
माहणी हू छोड दो जो 
इस पर पत्ली सलाह देती हुई कहती है--पतिदेव । आप चुपके से णाख 
यो सह्य छीजिय्रमा और सबदों के बचमगकर चार केले छाडइय । उन केचों को 
अपने दुपटूटे के पतले में बाँच कर बगल में छिपा लेता । हे भंवर, केले ल्ाना-- 


चुपके से डाल नवांव जो जी 
छातनें से तोड़ो केला चार 
भंदर पाला लादजो जी | 
दुपदा के: पत्ले बांच जो जी 
लीजो बगल में छिपाय, भंवर केला लादजों जी । 
रा अन्य छोड गात में पत्ति क्षप्ी प्रयूता पत्नी से पूछता है--सौरी, 
एम्टे या शचिसर छगता है 


ऊूदा 5 यद जी प्ररण कर दर 
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और नव-विवाहिता वधू पुत्र-जत्म के बाद लड॒डू बनाते समय पति को 

चेतावनी देती जाती है--पतिदेव, गोंद के फूले पड़ गये है, उन्हें परात में रख 
लीजिये, मोटे मोटे लड॒ड़ वाँबिये, छोग देखेंगे ! पतिदेव, भगोनी में भरकर 
उन्हे कोठी में रख दीजिये, और ऊपर से मठकी ढांक दीजिये, नहीं तो 
साग देख ग --- 

घर दो कढ़ाई र पुर दीयो घोयड़ो 

दोई मिल फूलां पाड़ा हो पिया 

छमको लोग सुणेला 

पड़ गया फूला वां ने मेलो परातां 

मोटा मोटा लाइड़ा बांधा ही पिया जो 

फोई लोग देखेगा 

भरदो भगोणां में सेलो कोठी में 

ऊपर मायणी ढाको हो पिया जी 


र७छ२ 


महां का मब की हो गई, म्हें तीनों ही होगी बांक 

सासू जी श्रोढ़े चू दरी, वाई सा ने श्रोढ््यो घांट 

कहां ने थां को कांई बिगडदयो म्हें ई श्रोढ़्ा टाट 

सासू जी की फट गई चूदरी, बाई सा को फटग्यो धांट 

महा का सन की हो गई, महें तीनों ई श्रोढ़ा टाट 

सांवलिया हो, सांवलिया जी सुणो म्हां के मन की बात । 


एक अन्य गीत के अध्ययन से तो यह स्पष्ट रूगता है कि वहू को यह भी 

4॥ वे ्ध 

विश्वास नहीं कि उसके बच्चा होते समय सास आयेगी भी, या दाई को आने देगी 
इसलिये वह पति को संबोधन कर सकती है कि आप जाकर पौीहर से मेरी मां 


तथा दाई को बुलुवा लीजिये, मेरा शरीर त्तकरीफ पा रहा है। तुम्हारी मां तो 
शायद ही आवे-- 


थां की तो दाई पिया कदियन श्रावे 

थां की तो माता पिया कदियन श्रावे 
म्हारा पीयरिया सू जाय दोई लाझ्रो 

जी थें जाश्रो पिया । 

महारे पोयरिया सू जायर मां ने लाग्रो 
जी थें जाशो पिया 

लाल पलंग पर गेरी पीड़ा आावे 

गेरी पीड़ा श्रावे, गुलाबी पीड़ा आावे 

चन्द्र बदन म्हांकी, सांवरी सुरत कुमलावे 
जी थें जाग्रो पिया । 


२७७ 


एक नव-विवाहिता वधू अपनी बड़ी से नम्न शब्दों में जो बात कहती है, 
वही इस सम्बन्ध का मूलाधार है और उससे ही स्पष्ट जात हो जाता है कि सौत 
की ईर्या का मुख्य प्रयोजन बया होता है । 


थे मोदा म्हें छोदा, म्हारा जीजा वाई थां की होड़ न होय 
थां की होड़ न होय म्हारा जीजा बाई, थां की होड़ न होय 
केश रिया दरबार पधारिया महलाँ भगड़ो होय 

समहुलां भगड़ो होय म्हारा जोजावाई सेजां झगड़ो होय 
साथां मेल्या भंवर म्हारा जीजाबाई वां में वांटो होय 

कार्ना मेल्या कु डल सहारा जीजाबाई वां में बांटो होय 
केशरियां दरबार पधारया सहलां ऋगड़ो होय 

महारा जीजाबाई सेजां भगड़ो होय । 


जीजीबाई, तुम बड़ी हो, में छोटी हूँ | तुम्हारी वरावरी नहीं हो सकती । 
जीजीबाई महल में पतिदेव के लिये झगड़ा होता है, सेजों पर झगड़ा होता है । 
माथा, कान और अन्य गहनों के बँटवारे पर झगड़ा होता है। जीजी बाईं, तुम 
बड़ी हो, में छोटी हूँ | तुम्हारी बरावरी नहीं हो सकती । 

उपयुक्त गीत के माध्यम से हमें सौतिया-डाह की सूक्ष्म परन्तु स्पष्ट सी 
झांकी मिल जाती है और धीरे धीरे यह डाह इतना असह्य हो जाता है कि स्तरियां 
आत्म-हत्या तक कर डालती है। कैसा भयंकर विकल्प और अन्त है ! इसी प्रकार 
के सौतिया-डाह के अनेक वर्णन लोकगीतों में उपलब्ध हैं । 


उपयु क्त गीतों के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हाड़ौती छोक- 
गीतों का भण्डार समृद्ध है। उसमें नारी-जीवन के विविध एवं बहुरंगी चित्र है 
और नारी के विविध रूपों का मर्मस्पर्शी चित्रण यत्र-तत्र बिखरा हुआ इन गीतों 
में मिल जाता है । थे हाड़ोती जन-समाज के सही मायने में दर्पण है। ये संस्कृति 
की बरोहर हैं । सही मायने में ये ही भारतीय समाज एवं जनजीवन के यथार्थ एवं 
स्पष्ट चित्र हैं । 


एकादश करण 
हाड़ोती एवं अन्य भाषायी लोकगीतों सें भावसाम्प्र 


एच्वादश प्रकरण 
हाड़ोती एवं अन्य भाषायी लोकगीतों में भावसाम्य 


लोकगीत केवल अशिक्षित लोगों को ही श्यि नहीं हैं, अपितु साहित्य के 
मर्मन्ञ विद्वानों तथा अन्य समस्त व्यत्तियों के लिये भी आकर्षण की वस्तु हैं । स्पष्ट 
है कि जब जनता की वाणी हृदय-रस से सिक्‍त होकर स्वाभाविक सरसता के साथ 
प्रवाहित होने छगती हैं तो स्वभावत्त: ही वह आकर्षण की वस्तु बन जाती है | 
इसीलिये तो मेथिल-कोकिल विद्यापति तक को कहना पड़ा था कि लछोकवाणी 
अपनी मिठास के लिये सभी लोगों को प्रिय लगती है ।* भारत जेसे विज्ञाल देश 
की भिन्न-भिन्न भाषा और वोलियों में ये गीत प्रवाहित होकर जन-हृदय को रस- 
सिकत, प्रकृत एवं संस्कारित करते हैं । सभी प्रदेशों के लोकगीतों की अन्‍्तर्धारा में 
इन गीतों के तत्व एक से मिले हुए है। यदि संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक इकाई में 
कोई वाँव सकता है तो निस्सन्देह ये लोकगीत ही है; क्‍योंकि छोकगीतों में आकर 
जनमानस का उमिल स्वरूप अधिक पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ निखरता है, एवं 
गीतों के सौम्य तथा आद्र' स्वरों में मिछ मानव को भाव-संकुछ बता रस-स्निग्ध 
बना देता है । 

अन्य भारतीय भाषाओं के छोकगीतों की तरह हाड़ौती लछोकगौतों का 
प्रक्त स्वरूप भी अन्तर में गृढ़ तत्व छिपाये हुए है। हाड़ौती क्षेत्र पर गुजरात, 
राजस्थान एवं मालव क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है। हाड़ौती, गुजराती एवं राजस्थानी 
के प्रभाव से जहाँ इन गीतों में स्निग्बत। एवं सरसता का पुट आया है, वहाँ मालवी 
के प्रभाव से इन गीतों में स्पष्टता का अंकन अधिक सुक्ष्मता के साथ हुआ है। 
गुजराती, राजस्थानी एवं मालवी लोकगीतों के सांस्कृतिक हृदय की स्पन्दन-शीलता 
से विलग कर हाड़ौती छोकगीतों का अध्ययन करना संभव भी नहीं है; वर्योकि 
भाव, भाषा, लछोकाचार, संस्कृति एवं जन-परम्पराओं के इन सब में अधिकाधिक 
साम्य है। फलस्वरूप हाड़ौती लोकगीतों की संस्कृति एवं जनमानसत्ता तथा लोकाचार 
का अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि उवत चारों प्रदेशों के लोकगीतों 
का तुलचात्मक अध्ययन किया जाये । 

हाड़ौती का छोक-साहित्य भाव, भाषा एवं सांस्कृतिक तत्वों की दृष्टि से 
प्राचीन काल के काफ़ी समृद्ध रहा है, परन्तु अभी तक इसका सांगोपांग अध्ययन 
न होने के कारण विद्वददजनों के समक्ष प्रकाश में नहीं आ सका है। हाड़ीती छोक- 
गीतों का प्रभाव अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों के लोकगीतों एवं निकटवर्ती जन-पदों का 
हाड़ौती लोकगीत्ों पर प्रभाव पड़ा है । 


(१) कीतिरूुता--विद्यापति-- १।१६॥२२ 
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१: ऋतु उत्सव के गीत 
हाड़ौती में एक गीत है, जिसमें अन्‍्नपूर्णा माता का नश्व-शिव्न-त्र्गन 
किया है--- 
सीस माता रो वागड़िद्यो नारेल 
हो वागड़िद्यो नारेल 
चोटी ज्यू_ बासक नाग जे 
श्रारुया माता री जांणे चीम्जुआ री फांक 
दांत दाड़स रा बीज श्रे 
बायां तो बायां जांणे चम्पा री डाल 
अगल्यां जांगे ज्यां मुंगफली । 
करीब करीब यही भाव-साम्य हमें मालवी लोकगीतों में भी मिलता 
है, देखिये--- 
सीस बागड़ियो नारेल झो माता 
सीस बायड़ियो नारेल 
चोटी मात्रा वासग रसीरया 
पाठी चांद पवासिया ए माय 
आंख्या आ्रम्बारी फांक श्रो साता 
सांपण भमरा भसीरया ए साय 
ताक सुश्रा री चोंच श्रो माता 
होठ पतवाड्यां छईरया श्रो साथ 
दांत दाड़स रा बीज माता 
जोभ कमल की पांखड़ी ए माय 
बायां चस्पा केरो डाल 
सूगफेली सी आंगल्या ए साथ 
पेट पीयर की पान साता 
हिचड़ो संचे ढालिया ए माय 
जाघां देवरा रा थम्म माता 
पींडलियाँ बेलण बेलिया ए माय 
पांच रूपा री खान ज्यता 
एड़ी संचे ढालिया ए माय 
हाड़ोती गीत का भावसाम्य मालवी से ही नहीं, सान्निध्य के कारण मार- 
वाड़ी से भी है । इसी गीत से भाव साम्य देखिये--- 
है गवरल रूड़ो हैं नजारो 
तीखो है नेण रो 
सीस है नारेला गवरल सारियो 





(१) मालवी छोकगीत---डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय---पृष्ठ ४२४-४२५ 
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हो जी वे री वंणी छे वासग नाग 

भंवारे ही भंवरों गवरल है फरे 

लिलवट आंगल चार 

प्रांखड़ियां रतने जड़ी 

घेरी नाक सुआ के री चुच 

सिसरायां चुनी जड़ी 

जेरा दांत दाड़म के रा बीज 

हिचड़े संचे ढालियो 

बरी छातो बजर किवाड़ 

मूमफली सी गवरल श्रांगली 

वेरी बांय चम्पा के रो डाल 

पिडलियों रोमालियाँ 

बेरी जांघ देवल के री थांम 

एड़ी चमके गवरल श्रारती ।* 
हाड़ोती में एक गीत है गणगोर--- 

भंवर म्हामे पुजण दो गणगोर 

मुखड़ा न बेसर काना न झालर 

बयां न चूड़लो लावज्यो 

भंवर म्हांने खेलण दो गणगौर । 

ऊजी म्हारो सइया नाले छे बाद 

के दन को गणगोौर गौरी म्हारी 

के दव की गणगौर 

सोला दन की गणगौर 

भाइली सत्तरा दवन को हरख उछाल 

भंवर म्हा।रा पगल्यां न पायल लावजो 

भंवर स्हाने पुजण दो गणगौर । 
और इसी का भाव-साम्य गीत हमें राजस्थानी में भी उपलब्ध होता है-- 

भंवर म्हांने खेलण दो गणगौर 

स्हारी सेया जोबे वाट 

श्रो भंवर म्हाँने लेलय दो गणगौर 

के दिन री गणगौर 

जी थांने कतरा दिन रो चाव 

श्रो भंवर म्हांने खेलण दो गणगौर | 

दस दिन री गणगौर झो भँवर 


(१) राजस्थान के छोकगीत--प्रृष्ठ ३६-३ १ 
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सहारे दस दिन री मणगोौर 
जी महांने सोला दिन रो चाव 
थ्रो जो भंवर म्हाने खेलण दो गणगौर 
नहीं जावा दां सारी रात झो सुन्दर 
गैणा भ्रदक घड़ाव 
जी म्हारा मेलां री रखवाल 
सुन्दर थांने नहीं जावा दां सारी रात | 
२ : परम्परा एवं त्यौहार के गीत 
हाड़ौती क्षेत्र गुजरात, मालवा एवं राजस्थान के अन्य भागों से प्रभावित 
है, फलस्वरूप इनकी परम्परा का सूत्र, इनके विचार रस्म-रिवाज, त्यौहार उत्सव 
करीब करीब एक से हैं और इन त्यौहारों से सम्बत्वित तथा उस अवसर पर गाये 
जाने वाले गीतों में भी परस्पर काफ़ी भाव-साम्य स्पष्टतः वृष्टिगोचर होता है। 
उदाहरणार्थ--पुत्र जन्म के अवसर पर वबधावा गाया जाता है। हाड़ौती गीत में 
इस बधावे के शुभावसर पर हाड़ौती चतुर-स्त्री अपने कुछ के सम्बन्बियों को कितनी 
चतुरता एवं उपमा-परक सम्बोधनों से स्मरण करती है, देखिये-- 
कंबरे ऊब्री कुल बहुजी 
वां के चाले कमर सांही पीर, चिन्ता वाकी कूण करे जो 
सुसरा जी म्हांके चौधरी जी 
सासुजी श्ररथ भण्डार 
जेठ जी म्हांरा बाजूबंद 
जेठांणी बाजूबंद री लूब 
चिन्ता म्हांरी वे कर जी 
घीयड़ महांकी म्‌ दड़ो जी 
जंवाई सू दड़ा मेल्था काच 
पुत म्हाको हीवड़ो जी 
कुल बहू हिचड़ा में को हार ।* 
इसी गीत का प्रभाव मारवाड़ी पर भी पड़ा है, राजस्थानी में इस गीत के 
भाव-सास्य का लोकगीत देखिये-- 
म्हारो सुसरो जी गढवा राजवी 
सासुजी म्हारा जेठजी बाजूबन्द बांकड़ा 
जेठानी म्हारी बाजूबंह री लुभ्च 
सहांरो देवर चुड़लो दांत रो 
देराणी म्हारी चुड़ला रो सजीठ 
(१) राजस्थानी छोकगीत---रानी लक्ष्मीकुमारी चू डावत---प्रृष्ठ ३२ 
(२) में वरती राजस्थान कौ--स्व० लक्ष्मीसहाय माथुर--प्रृष्ठ १८ 


र्ण्र 


सात सहेल्यां क भूसके पणिहारी जी श्रो राज 
पाणी ने चली रे तलाब वाला जो 
बाला जी सुना रूपा को स्‍्हांकी बेवड़ो 
सौत्यां की स्हांकी छूमली 
रेशम की छे म्हांकी डोर 
पणिहारी जी श्रो राज । 
इसी गीत का प्रभाव राजस्थानी में भी दिलाई देता है-- 
कालो रे कलायण ऊमडी ए पणिहारी हैलो 
छोणोड़ो छाोटर रो बरसे सेह संण्एं लो 
श्राज धराऊ घूघलो ए पणिहारीं हँलो 
मोटोड़ों छांटारो बरसे मेह संणां लो 
भर नाडा भर नाडिया ए पणिहारी हैलो 
भरियो भरियो समंद तलाब सेंणां लो 
किण जी खुणायो नाडा नाडिया पणिहारी हैलो 
किण जी खुणायों भीम तलाब सेणां लो 
सासु जी खुणाया नाडा नाडिया ए पणिहारी हैलो 
सुसरे जी खुणायो भीम तलाब सेर्णा लो 
किण सु बंधावों नाडा नाडिया ए पणिहारी [हेलो 
नालेरा बंधावां नाडा नाडिया ए पणिहारी हैलो 
मोतीड़ा बंधावा भीम तलाब संणां लो 
सात सहेल्याँ रे कूलरो ए परणिहारी हैलो 
पांणी ने चाली रे तलाब सेंणां लो ।* 
और इसी भाव-साम्य से मिलता गीत मालवी में भी उपलब्ध होता है-- 

कणी रे खुदाया कुवा बावड़ी रे, 
कणी ये खुदाया तलाब बालाजी 
पनियारी श्रो राज, मिरगानंणी औ राज 
सुसरे जी खुदाया कुआ बावड़ी रे 
दादा जी खुदाया तलाब 
बाला जी पणियारी श्रौ राज 
मिरगानेणी श्रौ राज 
जेठजी खुदाया तलाब 
बालाजी पणियारी औौ 
कदी नी जाऊ' कुआ बाबड़ी ए 
नित नित उठ जाऊं तलाब बाला जी 
पणियारी श्रौ राज, मिरगानंणी श्रो राज । 

(१) साजस्थानी लोकगीत--रानी लक्ष्मीकुमारी चुडावत--पृष्ठ १३२७-२८ 

(२) माछवी लोकगीत--डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय---परष्ठ २१०-२११ 


खेल के गीत 


द्वाड़ोती क्षेत्र में होली का महत्व विधेष रुप से है | छोग एक दूसरे पर 
खुशी खुशी पाती उड्ेलते हैं, अवीर और गुलाब से 
एक हाड्ैती स्त्री की यही शंका है-- 


पानी भरन कंसे जाऊरी नणंद्रिया 
तो कुश्नाँ प॑ मच रहो कीच नणंदिया 
सासूजी का जाया, मौली वाई सा का बोर 
तो जौरी से खेले छ होली नर्णंदिया 
पाणी मरन कसे जाऊं जी नर्णदिया 
साथा ने महाँ के भंवर सौहे 
काना ने म्हां के कालज सोहे 
तो रखड़ी री घमतौड़ी री नणंदिया 
तो भुटणा री घम तौड़ी री नणंदिया 
मुखड़ा ये म्हां के बेसर सोहे 
तो मोतीरा री घम तौड़ी री नणंदिया 
हिवड़ा ने म्हां के हांसज सोहे 
तो त्तमन्या री लड़ तोड़ी री नर्णंदिया 
तो कुआँ पे सच रहो कीच नणंदिया ।* 
इसी से मिलता गीत गुजराती में भी प्राप्त होता 
सोना ईढोणी, रूप चेडलू' रे 
छल रमें गेंडी बड़े 
पाँणी किया जाऊं रे त्तलाव 
छल रमें गंडी बड़े 
डला घडावों श्रोघार म्हांरा श्रंगना 
छला रमें गेंडी बड़े 
काचनी चूड़ी पेरू चार 
छल रसें गेंडी इड़े 
जवेरनो चूड़ी चरू चार 
छेल रमें गेंढी दडे 
भबुके सारा श्रंग मां पलाट 
छल रमें गेंडी बड़े 
सोना ईढोणी रूपा बेडलू' रे 
छेल रमें गेंडी बड़े 


व 
(१) वरती राजस्थान की--स्व॒० डक्ष्मीसहाय माथुर-- पृष्ठ ७६ 





सदर 


एक कटोरी फूटी 
सामा की वहू झूठो ।* 


आध्यात्मिक गीत- ेु 
आध्यात्मिक गीतों की दृष्टि से हाड़ीती छोकगीत अन्य प्रान्तीय काफ- 


'पृत्यु-गीत, शिकार-गीत भादि आध्यात्मिक गीत तो विश्व के किसी थी आंच के 
लोकगीतों के समलश्ष स्पष्टतः रखे ज। सकते हैं। एक-दो गीत द्वप्दन्य है--- 


हाड़ोती-. «* 


जनम भूम मथरा मत त्यागो 
मत जाञ्रो न गिरघारो । 
थां घिन सारी कुछ गली में 
भम भम फिर फिर हारी 
थां विन क्रिसण मरां महेँ 
थे थोड़ी नव देख जाश्रो म्हारी 
जनम भूम मथरा मत त्यागों 
मत जाओ ना गिरधारी 
सवरी सख्या यू उठ बोली 
कासी करोत जाय हेस्पां 
बलदाऊ जी का छोटा भाया 
जनस जनम स्यूं दासी 
करवा कर सहने दरसण दीज्यो 
चरण में राखो दापी । 

मालवी- 


बन गयो वेद लाउलो गिरधारी 
बन गयो चेद सांवरो गिरधारी 
बनन्‍्दावन की कुज गलिन में 

देखत फिरत नाडी 

बन गयो वेद सांवरो गिरधारो 

एक गुवालन नई उठ बोली 

देखत जाग्रो लालली नवज हमारी 
नवज पकड़ के कहे सांवलो 
सरद-गरम है भारी 

एक दवई तो श्रप्ती दऊ'गा 
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र्‌एद 


समिट जायगी रो गुवालन 
सरन तुम्हारी 
बन गयो वेद सांवरो गिरधारी 
हाड़ौती- 
श्ररे मतत कर तूं' जोर जबानी 
नई नई रे भरोप्तो जिनगातो । 
यो संसार चहर की बाजी 
सांक पडयो उठ जाऊगो 
यो संसार कागज की पुड़िया 
बूंद पड़या घुल जाऊगो 
यो संसार भंवर सम्दर को 
साथा जाल रचाऊंगो 
गाफल रे तो इण साया के 
चोर पड़े लुट जाऊंगो । 
और इसी प्रकार का गीत मालवी में भी प्रस्तुत है--- 
मालवी- 
नई नई रे भरोसे जिन्दगानी को, 
को तू मत कर जोर जुबानी को-। 
यो संसार हाट को मेलो, रामा 
पवन लगे ढुल जावत है। 
यो संसार बोर की फ्ाड़ी, रामा 
साया जाल रचावत है। 
यो संसार माया दौलत को, रामा 
चोर पड़े लुग जावत है ।* 
पालने के एवं बाल्यावस्था के गीत-- 
हाड़ौती लोरियों में मातृ-हृदय में पाई जाने वाली उन सामान्य मनोवृत्तियों 
के दर्शन बखूबी होते हैं, जो भारत की अन्य भाषा की लछोरियों में भी विद्यमान 
हैं । पालने या झूले में डालकर बालक को झुलाया जाता है, उसे हुलराया जाता 
है। इसी हुलराने दुलराने के साथ मां बच्चे के भविष्य की शुभ कामनाए' 


करती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है, एवं उसे बड़ा होकर प्रसिद्ध 
ब्यक्ति बने, ऐसी चाहता करती है--- 


हाड़ोती- 
हलो हलो रे नाना हलो रे भई 
हलो रे नाना भूलो रे भई 
(१) मालवी लोकगीत---डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्रृष्ट १७४ 
(२) मालवी लोकगीत--डाॉँ० चिन्तामणि उपाध्याय--प्ृष्ठ १७५ 





करीय 
प्राप्त होता है-- 


हि 


मां झूला देते हुए बच्चे को संवोधित करते हुए गा रही है कि 


तुम देब द्वारा प्रदत्त 
हो, नुम्दारे लिय्र ही 


संसार में दीर्घायु प्राप्त कर फछता फूडना-- 


हाड़ीती-- 
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गर्८उ 


पारवती ने परसण करी 

भरूजी ला मने दियो 

जग में श्रमर हो जा रे भई 
हलो हलो रे नाना हलो रे नई । 


करीब ऐसा ही भाव स्निग्ध गीत गुजराती लछोक-साहिस्य में भी 


दोझत हो, तुम धरतो के सृगन्धित पुष्य हो, भरे घर * 
तो मेंने क्षिवादि देवताओं को प्रसन्न किया, अतः दुम इस 
तमे मारा देवना दोधेल छो 

तमे मारा मांगो लीबेल छो 

श्राव्या त्पारे श्रमर थई ने रो । 

मा दोव जाई उत्तावणो ने जाई चडाव्‌ फूल 

मा देव जो परसन थया, त्पारे श्रात्या तमे श्रण मूल 

तमे मार नगद नाणू छो 

तमे मारू कुल बत्ताणु छो 

आउप त्पारे श्रमर थई ने रो । 

मा देव जाई उत्तावणी ने जाइ चडा ऊँ हार 

पारवतों परसन धर्यां त्यारे श्राव्या है या ना हार 

तमे मारू नगद नाणू' छो 

आब्य त्पारे श्रमर थई ने रो ॥१ 


नानकड़ो म्हांरो रांया को 

दूध पिये गप्त गांया को 

छानो रे रे बीरा रे 

भर सटका घू थीरा रे 

सोना रो घड़ाइथू” हीचोली 

रूपा री बांधू डोर 

लूण करे रे के रई रे भई 

ई के नाना की करो सगाई रे भई 
हालर हूलर हंसी को 

लाल चूड़ो नाना की सासी को । 


रात --झवरचन्द मेधाणी---भाग २ 


गुजराती-- 


धामिक गीत-- 


बाँझ नारी-जाति का सर्वाधिक महान्‌ अभिशाप है, जिसके नीचे रोंदीं 
जाकर स्त्री चारों तरफ से निराश हो जाती है। उसकी एक ही अभिलाषा होती है 
कि किसी प्रकार में भी माता वन्‌*, वाँश के करूंक को मेरे मस्तक पर से उतार 
टू, और उस निराश स्त्री को चारों तरफ एक भयानक थूनन्‍्यता ही दुष्टि-गोचर 
होती है; फलत:ः वह देवी-देवताओं के चरणों में जाती है, और उससे पुत्र-याचना 


करती है । 


इसी प्रकार एक बांझ हाड़ौती-स्री भेरःँ जी के पास जाकर पुत्र-प्राप्ति हेतु 


सर्द 


बालक ने हालरबडुं कालू 

कान कुबर ने हालरडु बालू 
सीठा मोहन ने हालरडु वालू' 
छानो म्हारा वीर 

भरी आदु नोर 

पद्धी तारी डोरी ताणु 

साव रे सोना रू तारे पारणियु ने 
सोना नी सजीये कान 

हेते नाखू तने हींच को 

मारो सुद्ररो भीजे बान 

जल भरोने श्राणू निमष सा 
थ्‌ छातो रे रें वीर 

नी जे रयो छात्ो तो त्यारे 
भुझ्ा करे सगाई । 

इडे इसाले लूण करू 

पछे आई थने तवराऊ' 

बालक ने हालरडु वालू 

कान कुंवर ने हालरडु बालू 
समोठा मोहन ने हालरडु बालू । 


याचना करती है--- 


कासी का बासो म्हांरी श्ररज सुणों 
सतवाल भेरू स्हांरी श्ररज सुणों 
कास खेजरो ऊन तेजरो 

दुखदायी दर दूर करा दीजों 
सतवाला भेरू स्हारी श्ररज सुणों 


श्घह 


कासी का वासो म्हांरी श्ररज सुणों 

सासू नणंदा मे म्हांरो रस मरदो 

म्हांरी पिछ पातरिया ने बस कर दो 

दौर जिठ्याणी म्हांरो रस भर दो 

छोटो सो जड़लों म्हांरो गोदयां भर दो 

कासो का वासी म्हांरी श्ररज सुणों 

मतवाला भेरूँ म्हांरो श्ररज सुणों ।* ; 

इसी का प्रतिरूप-सा गीत राजस्थानी लोक-साहित्य में मी मिलता है) 

जिसमें एक वांझ स्त्री मेक जी से पुत्र-प्राप्ति हेनु निविदन करती है और कातन्‍-पूर्ण 
स्व॒रों से प्रार्थना करती है--- 

कालूड़ा१ | पोल्या बंधाई रे जामी पालणों 

भरू जी ! कठे जनमिया रे 

कालूड़ा ! कठे हुया रे मोट्यार 

पोल्या बंधाई रे जामी पालणों | 

वाई ! में बन जाया बन ऊपनिया 

बाई ! में खेजड़ हुया मोट्यार 

पोल्या बंबाई रे जामी पालणों 

एक हालरिये रे कारणें रे कालूड़ा 

सुसराजी बोलें बोल 

एक श्रालरिये रे कारणें रे कालूड़ा 

परणियो लावे सोक 

पोल्या बंबाई रे जामी पालणों 

बाई ए ! परणिया री सोक मसनां करर््या 

वाई ! थने देस्याँं लाडण पुत 

पोल्यां बंधाई रे जामी पालणों ।३ 

भर जी के अछावा हाड़ीती स्त्री ने गणश, महादंव, पारवती, दियाड़ी माता 

इन्दरढ़ को माता, माताजी, सती माता आदि के भी गीत गाये हैं। इसी प्रकार 


थे दैडिती में एक गीत उपलब्ध है -'शिव-विवाह लो! जिसमें महादेव जी जब 
विवाह को जाते हैं तो उसके स्वरूप का चर्णन है 


भससी लपेटी सारा श्रंग मा 
गौरी ने चाल्या छ जी परणवा 
जनेऊ करी बासग नाग कही 





..._ (0 के बस्ती रजस्वान की था उप प प्ररः धरती राजस्थान की---ल्व ० रुक्ष्मीसहाय माशुर---पृष्ठ ७० 


(२) काले भेरव का संक्षिप्तीकरण । 


(३) राजस्थानी लोकग्रीत--- रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत--- फऊ » ५ 


२६० 


सांड्यां प होया श्रसवार जी 
भूत परत लीता वाने साथ में 
सांप गोयरा लीना वाने साथ में 
गौरा ने चाल्या छे जो परणबा 


सभी घबरा गये, श्री महादेव के ऐसे स्वरूप को देख, पारबती ने मन ही 
मन कहा--भोले नाथ, अब तो अपना रूप संवारों यहां सभी दुखी हो रहे हैं । 
उन्हें धैर्य धारण कराओ-- 


2 


उठो सजोवो माता आरत्यो, हेमाचल को नारजी 
सिर प तो श्रोढो माता चुनड़ी 
हाथाँ स ले लो जगी थाल जी 


सिर की चूनड़ वाकी जल गई, हाथा का छटठक्या वाका थाल जी 
मत जाओ ए गौर थांके सासरे 

बूढ़ो तो श्रायो स्हांरे बारणे 

जोगी तो श्रायो म्हांरे बारणे 

सांप गोयरा लायो वाके साथ में 

भेष संभ्गलो संभु श्रापको कलपे छे मायड़ बाप जी 
कलपे सहेलियाँ को साथ जी, कलपे छे श्रासाँ परिवार जी 
बारा बरस का सो जी भंवर बण्या 

जनेऊ फरी पीला पाट की 

समोचड़याँ फरी मचमदची 

जामा तो फरथा वाने सोहणा 

बागा तो फरचा वाने केसरया 

चौर तो बांध्या वाने कसुमला 

मोती तो फरचा वाने सौहणा 

श्रब धर जावो गोरा था के सासरे । 

व के सारवाड़ी गीत की झलक देखिये--- 

ऊंची चढ़ देखू ए माय 

जान किसी म्हांरी गोरी री 

सब जान्याँ रे बागा ए सांय 

सा देवजी मृगछाल पेरया 

सब जान्यां रे जनेऊ ए साय 

मा देवजी सरप लपटाया 

सब जान्‍नयां रे मोचड़ियाँ ए माय 

मा देवजी पावड़ियां पेर्‌यां 

मरूं ए के जोबू ए माय 


कप 
कक 


बींद दुरो म्हांरी गौर रो 

थ तो रूप संवारों मा राज 

जीव दोरो मारी माय री 

ऊँची चढ देखू ए माय 

जान फिसी म्हांरी गौर रो 

सब जान्यां रे अंगरखी ए साथ 

मां देवजी रे जायो केशरियां 

सब जान्यां रे मोती ए माय 

मा देवजी रे कुण्टल ए माय 

सब जासयां रे जनेऊक ए माय 

मा देवजी रे हार पेरिया 

सब जान्यां रे फूलड़ा ए माय 

भा देवजी रे सेवरो बांधियों १ 
हँसी-मजाक एवं चुहल सम्बन्धी गीत- 

मानव स्व॒भावत हँसी खुणी, चुह, छेड़बानी चाहता है, और इस प्रकार 
के हँसी-मजाक के आदान-प्रदान से बढ़ सनन्‍्तुष्दि का अनुभव करता है। हाटीती 
क्षेत्र में स्रियां विवाहदि अवसरों पर वेबाई एवं सगों के लिये गाहियाँ गाती हैं। 
परन्तु इन गाछियों का अन्तर व्वंसात्मक नहीं होता, अपितु इनमें हास्य, स्लेड 
एवं माधुर्य का पुट लगा रहता है । ये गालियाँ हृदय की कुड्न को लिये हुए नहें 
होती । गीतों में ढकर इनमें कुछ रागमात्मक निव्वार आ जाता है। छेड-दाट 
विनोद-व्यं ये, और मनोरंजन के साथ ही इन गाहछियों के द्वारा अतिथियों का 
सत्कार होता है । किसी के हृदय पर आघात पहुँचाने की भावना का यहाँ नितांत 
अभाव है | गालियों के द्वारा हास्य और मनोविनोद को प्रव॒ुत्ति में समाज के 
व्यक्तियों के प्रति आत्मीय भाव प्रकट होता है । सहानुभूति के इस वातावरण निर्माण 
मे जहाँ एक बोर सहज वृत्ति कार्य करती है, दूसरी ओर सद सम्बन्ध में गुथ हुसे 
व्यक्तियों के मनोभावों को परखने का अवसर भी मिल जाता है कि वे साधारणत 
प्रिय एवं कड़वी बातों को पचाने की क्षमता रखते है, या नहीं ।* 
हाड़ोती में इसका प्रचछन बहस है, और ये गीत छोक-गीतों के अन्तर 

की स्निग्ब धारा का कार्य करते हैँ जिससे गीत रस मग्न रहते 


हि इन गीतों का 
भा बन्च प्रान्तीय छाकगीतों पर प्रभाव पड़ा है, कुछ उदाहरण द्रप्टव्य है---- 
द्दा ति- 


बाली मज मस्तानी 
इतर फुलेल करे दोबाणी 
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(१) राजस्थानी छोकगीत--दानी वक््मीकुमारी चूडाबत--प्रृष्ट १७-१८ 


(२) माछवी छोकगीत--डॉ० बिन्तामणि उपाध्याय--पृष्ठ १८८-१४& 


२६२ 


काजल घाले पान रचावे 
मिनखा बात सोकीन क्ेरावे 
अंगिया जोबन जोर जतावे 
फर फर साडू रो पल्‍लो छिटकावे 
कमर प क ची लटकवे 
चारतां री सोकीन केरावे 
तुलना करके देखिये-- 
मालवी- 
गोविन्द लाल जो वाली मल्‍ल मस्तानी 
तेल मीठ से साथो न्हावे 
ऊपर बढ़िया प्रतर लगावे 
पाटी पर गोटो चिलक्ावे 
रे बातां सोकीन केलावे 
श्रसी बात सुणन में आवे 
राती टीकी कालो अंजन 
दाता पे चोंप चिपकावे 
अंगिया कसती, जोबन मस्ती 
चले उचकती, ठोकर खाती 
सालू को पलल्‍लो छिटकावे 
रे वा तो सौकीन केलावे 
पतलो पेठ, वा की ऊडी डूढठी 
दिल की घुण्डी खोलो व्यायण 
कम्मर पर कन्दोरो क्‌ ची लटकावे 
रे वा तो सौकीन केलावें ।* 
इसमें मस्त समाधिन के चित्रण के साथ साथ आज की नारी पर करारा 
व्यंग भी है, जो इसमें घ्वनित हुआ है । 
इस प्रकार एक ओर गीत है 'छोटो सो बालम? । 
हाडौती- 
पांच बरस रा आर 
बालम छोटो सो 
लारे लकड़ा सरसी नार 
बालम छोटो सो 
पाणी जाऊं तो लारे सारे आय 
मने लाजा सतो सारो भमरतार 
बालस छोटो सो 


१) मालछवी छोकीत--डॉ० चिस्तामणि उपाध्याय--प्रष्ठ १४६ 


पाँच बरस फा हरिगोयाल जो 

दारी बांगड़ सरो फी मार 

बालम छोटा सा । 

मर जाये त्हारा माय ने बाप 

म्हांने लाजा मत भारो भरतार 

बालम छोटा सा । 

घट्टी पिसता स्हारो ह्वेलियाँ दुते 

श्राटो पिसाधावे भरतार 

वालम छोटा सा । 

दारी बांगट़ सरो फी नार 

वालभ छोटा सा ११ 
प्रणय-भावना के गीत- 


दाम्पत्य जीवन का सर्वाचिक महत्वपूर्ण, कोमछ एवं स्लिग्ध भीसों में प्रश 
सम्बन्ची गीतों की गणना की जा सकती है । इसमें मिलन है, तो ब्रिरह भी है 
जुशा हैं, तो अब -हिच्रकियाँ भी; कोमछता है, तो पुरपता भी । ये गीत मानव-जीवन 
से विवत्त होते 


एवं उन अन्तर का सवामोरन का शमता था रखने तह 
डौती- 


नप 
7ह १ 
रह । 
» 5 


घर न पधारो भ्हां रा वालमा 

चूला म भालो थांरी चाकरोी 

साथीड़ा प पड़ जाय बीज 

घर न पधारो भहांरा बालसमा 

ऊपर चद्ूं न नीची उतरे 

जोबू सांवरिया री बाद 

घर न पधारो म्हांरा वालमा 

घर घर घमके बादला र 
. पल पल पलके बीज 

भव घर न पधारो स्हांरा वालमा । 
राजस्थानी-- 

शजस्थानी नारी भी पति से प्रार्थना करती है कि नजदीक से नजदीक 
पक करना | मुझे इस सूने घर में अकेले रहते डर छगता है: 
के कब कल + पक 608 अप की कक 3 पक सीओ 


5 





२६४ 


नेड़ी तो नेड़ी करजो पिया चाकरी जी 

सांक पडयां घर शआआय जावो 

गोरी रा बालमा जी 

साथीड़ा पे पड़ जो ढोला बीजली 

रावजी ने खाज्यों कालों' सांप 

झब घर आश्राय जावों, आसां थारी लाग रई जी 
कुण दिश्ञा चाल्या पिया चाकरीजी 


कुणी दिसा जोबूँ राज री बाट 
अल घर आय जावो 


गौरी रा बालसा जी 

जाबो तो रांघधू पिया खिचड़ी जी 

रे वो तो रांधू उजला भात 

श्रब घर आभाय जावो गोरी रा बालसा जी 

बादल में चमके ढोला बीजली जी 

मेला सें डरपे घर री नार 

श्रव घर श्राय जाबो बरखा लूंब रही जी 

असी ने टकां री पिया चाकरी जी 

लाख मोहर रो नार 

झब घर आय जावो, सिरगानेणीं रा भरतार । 

इनके अतिरिक्त (भाषा एवं भाव साम्य के) मालवी, गुजराती, राजस्थानी 

एवं हाड़ौती लोक-गीतों में कुछ रूढ़ पद्धतियों का भी समावेश मिलता है, जिसमें 
वस्तु विशेष के लिये निश्चित शब्दावलियों का प्रयोग है--- 


4 
उदाहरणार्थ- 

अब्वारोहण के लिये हड्ड्ड पलांण शब्द का प्रयोग 

अब्व के लिये हि व लीलडी, घुड़ला आदि 

अश्वारोही के लिये हडु०० पातलियो सिरदार 

वर के लिये ०३३8 राइवर, रायजादा 

सुन्दर स्त्री के लिये १६३९ पदुमणी 

भाई के लिए 555६ जामण जायो वीर, वीरा, नणद 
वाई रा वीर 

चम्त्र के लिये ३३०१३ चूनड़, चुनड़ी, दरवणी चीर 

दिलज्ञाओं के लिये हर ऊगमणों (पूर्व) 
अथमणों (पहिचिम) 

उद्यान के लिये हे चम्पा धाग, आदि 


रे इस प्रकार से हाड़ौती एवं उससे छूते हुए प्रान्तों में शब्दों एवं लोकगीतों 
में सधिकाधिक साम्य मिलता है। 
छ 





(१) राजस्थानी छोकगीत--रानी लछक्ष्मीकुमारी चु“डदावत्त छझापृट ४:2-*२ 


हादश अक्रणु 
हाड़ोती गोततों में नई चेतता और उसका भविष्य 


हादश श्रकरएु 


हाड़ौतो-गीतों में नई चेतना और उसका भविष्य 


जहाँ हाड़ीती ने अन्य क्षेत्रों को अपने प्रभाव 


प्रभावित किया है, 


_ 


से 
ब्र्म यह भी अछती नहीं रही है, अपितु इस पर भी बदलते युग का प्रभाव पह | । 


फिरंगी-राज्य [ 


हाड़ौती लोकगीतों में )- 
रेल चलाई रे फिरंगी 

रेल चलाई रे। 

भार घमाका घम्र घम चाले 
वम्बई सेर के भू पोंचावे 


इसके अतिरिक्त अन्य बाहनों ने भी ग्राम्य जीवन को प्रभावित क्रिया हे-- 


गाँवीजी- 


स्वतन्त्रता के परचात भी मिलट 


१ जन 


डिशाइबर घीरे मोदर हांक 


सहांरी बनड़ी छ नादान 
काल जो हुद घबराये रे । 
डिराइवर धीरे मोटर हांक 


जे बोलो महात्मा गांधी की 

ज्या ए श्राजादी दिखलाई 

तकली घर घर में चलचाई 

भाग्या तिरंगी आगाजी 

जे बोलो महात्मा गांधी की 
वचासा स्हांते चरखो आ्राज मँगा दो 
बंठी यूत कतावों 

बनासा म्हांने चरखी श्राज मेंगा दो 
लाख ढका की लुकड़ी जी 

बना, पीड़ो लाल भुलाल.' 
भीणों फ्रीणों तार कात सु 

भोहर मोहर रो त्तार 

बनासा मन चरखो श्राज मेँगा दो । 


ठठ की नकेछी चांदी के चछव की ओर छृध्य 


कर ग्राम के भोले-भाले छोगों को अभिव्यक्ति देखिये--- 


र्श्८ 


गिलट की चांदी चल गई जी 
गिलट को चांदी चल गई जीं 
सोटा घरां की नार 

गिलट स्‌ जगमग होय गई जी 
गिलट की चांदी चल गई जी । 


सिनेमा का लोक-गीतों पर प्रभाव-- 


विज्ञान के नित नए आविष्कारों के साथ चलचित्रों के व्यापक प्रचार- 
प्रसार ने भी जत-मानस में व्याप्त विचार-तन्तुओं को झकझोर दिया है। स्वदेशी 
की मांग करने वाले एवं विदेशी वस्तुओं से नाक-मौ सिकोड़ने वाले भी सिनेमा 
के प्रभाव से बच नहीं सके हैं । नगर की साधारण स्त्रियों पर तो सिनेमा का प्रभाव 
पड़ा ही हैं, परच्तु धीरे धीरे यह्‌ राग सुदूर ग्रामों के अंचल में भी पहुँच रहा है, 
और उन्हें संक्रान्त कर रहा है । आधुनिक पीढ़ी एवं नगर की स्त्रियां धीरे धीरे 
सिनेमा के प्रभाव के फलस्वरूप अपनी प्राचीन लछोकगीतों की संस्कृति को भूलती 
चली जा रही है। इससे जहाँ कोमल, अछुते एवं परम्परागत भाव-सौन्दर्य की 
हत्या हो रही है, वहाँ दूसरी ओर लोकगीतों की पवित्र सांस्कृतिक धारा भी विक्वति 
की ओर मुड़कर गंदी भी हो रही है। परन्तु सिनेमा का इतना प्रचार तेजी से 
वढ़ता जा रहा है कि इस ओर सोचने को अवसर ही नहीं मिलता, एवं धीरे धीरे 
हृदय-रस-स्रोत लुप होता चला जा रहा है जो कि भारतीय संस्क्ृति के ल्थि 
संक्रान्ति काछ कहा जा सकता है। हाड़ौती के नगरों में प्रचलित सिनेमा से 
प्रभावित कुछ गीतों के उदाहरण दिये जा रहे हैं. जिससे आधुनिक नारी मानस को 
रुचि एवं प्रवृत्ति का दिग्दर्शन सहज ही हो जाता है--- 
१-- छुप छुप खड़ा छो जरूर फोई बात छे 

वबनोसा का फोदू बनासा क पास छे 

वनीसा भी गौरी गौरी बनासा भी गौरा गौरा 

दोनों की या जोड़ी मिलनी, बड़ी खुशी की बात छे 

सीस बनीसा क टिकली 

सों हे कसी छवि छाइ ले 

कान चनीसा के ऐस्न सोहे 

कस्सी छवि छाइ-छे 

कंठ बतनीसा क नकलस सोवबे 

लाकद कस्सी छाड़ छें 

संग वनी क बनड़ा सोहे 

जोट़ी देखो कस्सी छाइ छू॑ 


(:) छुप छप खड़े हो जरूर कोई बात है 


वाका 


२€६ 


बड़ी भुसकल सूं या घड़ी आई 


सहारा श्रागण में बजी सहनाई छे 
२-- ढाई हजार सु कम नइ् चइये 

घर सू' वह बुलाने क 

दो सी रुपयों की साड़ी चइये 

दस को चेन टकाने कू 

भरथा बजार में बंगलो चइये 

कुर्सी मेज लगाने क्‌ 

दो सौ रुपयों के पोपलीन चइये 

ढाई हजार डा 


३-- मेरा दिल चावे बना आपसे मिलन के लिये 
कहो तो चिट्ठी भेज 
कहो तो कारट भेजू 
कहो तो भेजू' हवइ-भाज 
वो सच्नाटे श्रावे 
मेरा दिल चावे वना श्रापसे मिलन के लिये । 
उपरोक्त गीतों के अतिरिक्त सिनेमा में पाये जाने वाले कई गीतों ने हाड़ीौती 
लछोकगीतों में स्थान बना लिया है जो कि एक तरह का गत्यावरोध है | बस 
प्रकार के सिनेमा के गीतों के अधिकाविक प्रचलन से एक सांस्क्ृतिक संकट-सा 
खड़ा हो गया है जिसके निम्न तथ्य हैं--- 
१--हाड़ौोती नारी में गीत निर्माण करने की मौलिक प्रवृत्ति नष्ट होती 
जा रही है 
२--सिनेमा के गीतों का बनुकरण करने के फल-स्वरूप छोकगीतों का 
सहज माधुर्य एवं रस-प्रवाह समाप्त होता जा रहा है । 
३-लछोकगीतों में हृदय के बजम्न प्रवाह की जगह कु ठित वृद्धिवादिता 
ले रही है 
४--+सिनेमा को छोक घुनों को अपनाने के कारण परम्परागत लोकथुनों 
का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है । 
५--अनुकरण करने के फलस्वरूप नवीन थुनों का निर्माण रुकता जा 
रहा है । 
सिनेमा का कुप्रभाव हाड़ोती छोकगीतों के भाव, भापा जीर छोक-संगीत 
तीनों पर पड़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप छोकगीत साहित्य में एक कु ठा, 
एक गतेक्य एवं गतिरोब-सा उत्पन्न हो गया है और इसका यदि सह्दी निदान 
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निकट भविष्य में नहीं खोजा गया, तो कोई बआव्चर्य नहीं कि हम सदियों से 


३०० 


प्राप्त परम्परा को खो देंगे, और इस प्रकार से हम एक श्रेष्ठ साहित्य से 
वंचित हो जायेंगे । 

इसके अतिरिक्त एक और समस्या है, लोकगीतों के संग्रह-कार्य करने के 
लिए मुझे ज्यों ज्यों हाड़ोती आंचल के सुदूर क्षेत्र में जाने का मौका मिला है, मुझे 
ऐसा छगा है कि नई पीढ़ी का छोकगीतों के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा 
है । मुझे ये गीत जितने पुरानी पीढ़ी से मिले, उतने नई पीढी से नहीं । 


पुरानी पीढ़ी के पास गीतों का खजाना है और एक एक स्त्री को पचास- 
पचास, साठनसाठ लोकगीत कांठस्थ है, वहाँ नई पीढ़ी को उभरती नारी को 
कठिनता से ही कोई गीत याद होगा और ज्यों ज्यो पुरानी पीढ़ी बुप्त होती जा रही 
है, त्यां तव्यां गीतों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है। सरकार, कला- 
प्रेमियों एवं छोकगीत-रसिकों को इस ओर समय रहते ध्याव देना चाहिए जिससे 
हमारी लुप्त होती हुई चिरन्‍्तन मीलिक संस्कृति की येन-केन-प्रकारेण रक्षा हो सके । 
बर कुछ लोकगीत-प्रेमी एवं तरुण साहित्यक्रारों का ध्यान इस ओर 
गया है और वे इन गीतों का संग्रह भी कर रहे हैं, इन पर आधारित लेख भी 
'-कदा पत्र-पशत्रिकाओं में प्रकाशित कराते है--यह एक शुभ परम्परा है, परल्तु 
इस और व्यापक स्तर पर कार्य होना चाहिये, तभी हम समय रहते हाड़ीती छोक- 
गीतों के माधुर्य, चेतना एवं अष्तित्व को सुरक्षित रख सकेगे । 
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परिशिष्ट 
कः हाड़ोती लोकगीतों का वर्गक्षित संकलन 


गणेशजी (१) 


गणेशजी (२) 


देवी-देवताओं की प्रार्थना 
च्‌ 
धामिक गीत 


ताचो म्हारा गणपत, नाचेगा पर्गा घूघरा बाजैगा, 
गनपतिया तो म्हांरा नादिगा, पर्गों घुधरा बाजैगा । 
ऊबा ऊबा सायव लाल जी श्रज करे 

पांच लाडू पा घरे। 

ऊवा ऊबा भाई बेटा श्ररज करे, 

गोद जड़लयों लिया फिरे । 

कायन को तो थां के भुगलो छे, 

कायन की थां के टोपी छे । 
मखमल को तो म्हांके भुगलो छ 


रेशम की तो म्हांके टोपी थे । 


कोटा के छाजा पे नीवत वाजें, 

नौबत बाजे, नगाड़ा भी वाजे--- 

तो पड़े छे नगाड़ा री थूम गजानन्द, 
कोटा के छाजा पे नौबत दाजे । 
चालो गजानन्द ज्योपी के चालां, 
आछा आछा सावा दिखावां गजानन 
क्नोटा के छाजा पे सोचत वाजे । 

आाछा आछीा भेवा लावां गज्ञानन, 
कोटा के छाजा पे नौबत बाजे | 
चालो गज़ानन बजाजां के चालां, 
आछा आछा कपड़ा लावां गजानन, 
कोटा का छाजा पे नौबत चाजे ॥ 
चालो गजात्तन सोनी के चालां, 

आछा आछा गेना घड़ावां गजानन---- 
जड़ाबा गजानन., कोदा के छाजा पे नौबत बाजे । 
चाला गजानन ढोली के चाला, 
आछा श्ाछा ढोल घुरावा गजानन, 


गणेशजी (३) 


टे०४ 


कोटा के छाज पे नोबत बाजे ॥ 

चालो गजानन सकियां के चालां, 

ग्राछ्धा झाछा मंगल गावां गजानन, 

कोठा के छाजा पे नौबत बाजे । 

चालो गजानन कुम्हारां के चालां 

श्रा्ा श्रा्धा कुम्म कलस ल्यावां गजानन, 
कोटा के छाज्ा पे नोबत बाजे । 

चलो गजानन साजनिया के चालां 

शथ्राद्धी झ्राछी बनड़ी ल्यावां गजानन, 
कोटा के छाजा पे नौबत बाजे । 


भहांरे घर भ्रवध बिहारी जी को ब्याव, 
गणपत्ति श्राया ईसर म्हांरे घर । 

घर घर चौकी बिठाय सनान कराये, 
गणपति श्राया ईसर म्हांरे घर । 

चबा चंदन श्रौर श्रलगजा 

केसर खोल चढ़ाये, 

गणपति श्राया ईसर म्हांरे घर । 

घूप दीप नेवेद आरती 

लड्ड॒बारा भोग लगाये, 





भोला जी नण्दडारी थां के दरसन आई जी 
दरसन आई जी छिद्र परसन आई जी 


से दरसन देवों सदा शिवजी 
ने लाला घड़ाबो सदा शिवजी 
साया ने भंवर घड़ावों सदा शिवजी 
रखड़ी की छब न्यारी महादेव जी 
फुटणां रतन घड़ाओं सदा शिवजी, 
साथा ने भंवर घड़ाओं सदा शिवजी 
सुखड़ा ने वेसर लाचनो सदा शिवजी 
हिवड़ा ने हांस घड़ाशो सदा शिवजी 
सोती रा फेर गठाओं महादेव जी 
वेयां ने चुडलो चिरात्नों सदा शिवजी 
गजरा रतन जडाव महादेव जी 
भोला जी भण्डारी थां के दरसन जञ्ञााई जी 


देवता 


साथां ने भंवरज, कानां ने कालज, सुखडा ने बेसर, हाथा ने चूडल 
पगलया ने पायल, अंगुलिया ने विछिया लाओणी । 

गज़ानंद रखड़ी, क्ुठना, सोती, गजरा, घुघरा, श्रवचंद लावज्यो जी | 
पहाड़ फोड़ उक्कार विराजे श्री जयदाथ छे स्वामी 

सिन्दर में सत्यनारायण विराजे श्री वदरीनाथ स्वामी ! 

गजानन्द करो आणंद क्ारी पहाड़ फोड़ वदरीनाथ बिराजे 

क्री चार-भुजा-धारी ! 


भरूजी 


३०६ 


राय चन्दन को भेरूजो रूख कटादू, 
कांई बेठर घड़ादू कंवर जी को पालनो । 
खाती को बेटोजी भेरूजी घणां भो अमानो, 
कांई परतन घड़ियो कंवरजी को पालनो, 
आधी का मल में जी भेरूजी पीड़ चलाई, 
कांई ऊकी सारूणीं जी दौड़ी श्राई देव के, 
अब फे तो हेलो जी भेरूँजी बावड़ जाज्यो, 
कांई परतन घड़ियो कंवर जी को पालनो, 
ग्राया तो सामां भरूजी मोर पपया, 

कांई करेगा जी बन की कोयली, 

थेई थेई नाये जी भेरूजी मोर पपया, 
कांई सबद सुनावे बन की कोयली, 

कांई चुगेगा जो भेरूजी मोर पपेया, 

फांई चुगेगी जी वन की कोयली, 

दाल चुगेगी जी भेजी मोर पपया. 

दूध पिवेगी बन की कोयलो । 

शामां तो सामां भेखेंजी को म्हेल चुनायू ॥ 
श्रथ बिच डालू कंवर जो को पालनो, 
श्ररती तो फरती जी भख्जी दऊंगी मचोलो 
काम फररूे छू जो चित म्हांरो पालने 
राय चन्दन को भेरझोजी रूख कटम्दू 

कोई वेठर घड़ादँ कंवर जी फो पालनो ६ 


सती-माता 


३०७ 


बेसर सारू मोतीड़ा भी सोवे, 
काना सारू भालस भी सोचे, 
भालस सारू भुटणा भी सोबे, 
साथा सारू भंवर भी सोचे, 
भंवर सारू रखड़ी भी सोचे, 
लिलवट सारू टीका भी सोचे, 
टीकी सारू विन्दी भी सोचे, 
ना सारू सुरमो भी सोबे, 
मुखड़ा सारू विड़ला भी सोबे, 
दाता सारू सिस्सी भो सोवे, 
मिस्सी सारू चोपर भी सोवे, 
पयगलल्‍या सारू श्रारत्यो भी सोचे, 
साथ सारू सेंदी भी सोचे, 

साथ सारू चोटी भी सोवे, 
चोटी सारू फुदा भी सोवे, 
देखो श्रन्नपुरण माता घुजरा, 
हो देवी खेले छी अंगना, 
अंगना खेले छी अंगना, 

अंगना खेले भाला रावजी के शअ्रंगना, 
अंगना नेना लाल जी के अंगना, 
अंगना भाई बेटो के शअ्रंगना, 

हो देवी घड़क भरचा चंदना, 
सासू वह लीपेरिया श्रंगना, 

दौर जिठ्यांणा पुर दिया अंगना, 
देखो श्रनपुरण माता का मुजरा, 
हो देवी खेले छे श्रंगना । 


अ्रपणी सती के भंवर सोचे, 

अ्रपणी सती के झालर सोवे, 

रखड़ीं कुटणाँ बेग मुलाबवो बीराजी, 
सायव को डोलो चंदण नीचे ऊदच्ो, 
अपणी सती क्ले हांसज सोचे, 

मोती रा दुलरी, पाट पुवाओ वीराजी, 
सायवब को डोलो चंदण नीचे ऊबो, 
अ्रपनी सती के गजरा सोवे, 


ड्ेण्ण 


अ्पणी सती के चुड़ला भी सोवे, 
खपणी सत्ती के पटोली भी सोचे, 
गजरा की ढील न होय हो बींराजो, 
अपणी सत्ती के पायल सोबे, 
अपणी सती के बिछिपा सोदे, 
अनवट घुघरा घमस दिवाओं दीराजी, 
श्रपणी सती के टीकी मेंदी सोचे, 
सुरसा, बिड़ला वेग सेंगाओ दीराजी, 
अपणी सती के प्रारत्यो भी सोचे, 
सोंसर गज़रा बेग मेंगाग्नो वीराजी, 
सायब को डोलो चन्दण नीचे ऊद्ो, 
चन्दण नोचे ऊबो बागां नीचे ऊबो, 
सायब को डोलो चन्दन नीचे ऊबो । 
श्री सत्यनारायण 


जगमग सहरा, जगमग कु'डल जगमग थांकी सूरत जी । 

सतनारायण को मंदर सुवरण को, वांके कंचण जड़े छे किवाड जी । 

जगमग लड़िया, जगमग सोसर, जगमग घड़िया, जगमग थां की सुरतजी 

जगमग जामां, जगमग पगिया, जगमग थां की सूरत जी, 

श्री सतनारायणजी को भन्दर सुचरण को जी जगभग थां की सूरतज़ी। 
हनुमानजी । 

बजरंगी जी मनस्या पुरण करो हनुमान जती 

दशरथ जी का श्रौर रासचन्दर जी का और लछमन जी का झोर 

चारों माया का, कारज सिद करो हनुमान जती 

थां के राजपाट बांके दूद पृत रक्षा करो हनुमाच जती 

बजरंगी जी सनस्या पुरण करो हनुमान जती 

बजरंगी जी कारज सिद करो हनुमान जती 

सास बहुश्नों का श्रीर छोटो लाड्चाँ का 

चुडला अपर करो हनुमाच जती 

वांके चुड़ले चुन्दर बांके दूद पुतत 

वांके राजपाठ रक्षा करो हनुमान जती । 

पर्वे श्रोर उत्सव सम्बन्धी गीत 

गणगौर (१) 

स्हांरा माथा भरवज गड़ायी होती रे 

म्हारो रखड़ी रतन जड़ायीं होती रे 

चली आयी गनगौर लपेदा खाती चली आई गनगोर जोबन माती 


गण 


इ्ण्६्‌ 


तीखा तीखा नेन गुल गुल सुरमा 

पतली कमर नौरंग छाती । 

म्हांरा मुखड़ा ने बेसर लाया होता शक्षणवद 
चली श्वायी गतगीर लपेटा खाती चची अर 
तीखा तीखा नेन ग्रुल गुल सुरमा 

पतली कमर नौरंग छाती । 

म्हांरा हाथा चूडलो लाथा होता रे 
म्हारी ऑंगली ने बोटी लाया होता रे 
चनदीं आयी गनगोर लपेटा खाती चलो ऋायी गनगोंर जोवन 
तींखा तीखा गुल गुल घुरमा 

पत्तली कमर नौरंग छाती । 

महांरा पायां ने पायल लाया होता रे 

महांरी अंगुली विछिया लाया होता रे 

चली आयी गनगोर लपेटा खातों चली श्राई 
तीखा तीखा ने गुल गुल सुरमा 

पतली कमर नौरंग छाती ॥ 

(२) 

साथा ने भंवर घड़ाव जो जी, 

रखड़ी रतन जड़ाय गोरों का सायवा जी । 
या रत सानो जी गणगोर 

काना ने ऋल घड़ावजो जी कुटणा क्ोल दिवाय ॥ 
मुघड़ा ने बेसर घड़ावजो जी मोती रा फेर गंड्ाय । 
गोरी का सायथवा जी। 

हिबड़ा ने हांस घड़ाव जो जी तसन्यो पाठ पुवाय 
बइयां ने चुडलों चिराव जो जी, गजरा रतन जड़ाय 
ऋड़चर ने पटोली सिदाव जो जी, केसरय! कोर दिवाय 
धन रा सायबा जी । 

पगलया ने पायल घड़ाव जो जी, घुमरा घमण दिवाय 
गोरी का सायवा ज्ी | 


अंगल्या ने बिछिया घड़ाबव जो जी श्रनमव॒ट रतन जडाय 
गोरी का सायवा जी, धन रा साथवा जो | 

मानों छी दो मान लो जी, पाछे श्राई आखशातीज । 

थांको तो स्हांको जिवड़ो एक छेजी ज्यू' चकरी में रेसम डोर, 
था को हथायां को देठणों जी, म्हांकी सहेलयां रो साथ 

गौरी का सायवा जी, घन रा सायवा जी | 


लव या का घर 


यी गनगौर जाखइन सातता ) 


गनगीर जोचन मात्तो 
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या रत मानो जी गणगौर 
नजर भर चौबगो जी, 
सहांको लजाणु सुभाव, धन रा सायबा जी, 
या रत सानो जी गणगौर । 
गणगौर (३) 
गौरी गणगौर माता खोल किवाड़ी 
बाहर ऊबी थारी पुजन बारी 
पुजन बारी, सुहागण काई माँगे । 
में माँगा छाँ हल हल कूडा छाछ सथनिया 
जल जल जातो बाबुल माँगा, राधा सी भीजाई 
फुस उडावरण फूफौ माँगा साँगा जोवन भुझा 
काजलियो बेनोई साँगा साँगा सदा सुहागण बेना 
लछु॑भण सरीका देबर माँगा श्री किशन भरंतारा । 
कद मरस्या, कद कुख में श्रास्पां 
कदे कुवांरा होस्यां 
कद मैं खल्‍ला चोली पेना, कद बोरा फी जोड़ी । 
तीज 
महांरा साथा ने भंवर गड़ाय केसरिया रखड़ी रबन जड़ाय 
तीज सुराया घर आवे । 
महांरा काना सें काल गड़ावो केसरिया जुटण रखड़ी रतन जुड़ाय 
तीज सुराया घर श्रावे । 
महांरे सुखड़ा ने बेसर लावजो मोतीड़ा फेर गड़ाय 
साहिबारी तीज सुराये घर श्रावे । 
महांरा हिवड़ा ने दास गड़ाय केसरियां दलडी पांच पचास 
साहिवारी तीज सुराये घर आबे । 
स्‍्हांरे बइयां ने गजरा लाचजो गजरा खील दबाय 
साहिबा जी तीज सुराया घर श्रावे । 
महांरे पगलियां ने पायल लाबजो डोलां साहिबा जी 
तीज सुराया घर झावबे । 
महांरे अंगुलियां वे बिछिया लाबे भ्रणबट फूल दबाय 
साहिबा री त्तीज सुराया घर जाये । 
हरियाली तीज 
राजा मार साथ न भंवर न घड़ाओ 
राज स्हांरा कारनां न फकालज घड़ाओ 
रखड़ी लेते श्राज्यो जी स्हांका सरदार 
गुटया छेता श्राज्यो जी म्हांका सरदार 


गंगोज 


३११ . 


गोरी स्हांका नहीं छः चरूंदी दाख 
नहीं छः जी बड़ी तीज्या की खुराक 
राजा मार यां ही तो पदारो सरदार 
यों हो गुण माता जो स्हांका सरदार । 
राजा म्हांरा सिर पर स्थालू लाश जो 
राजा म्हांर हाथ म छूंडलो लागम्रो जी 
गजरा लेता ग्राज्यो जी स्हाँका भरतार 
मोटो लेता श्राज्यो जी म्हांका सरदार 
गोरी म्हांक नहीं छू: जो बड़ी चरंदी दाख 
नहीं छः जी बड़ी तीज्यां की खुराक 
राज़ा म्हाँक्त मांही तो पदारो सरदार 
यो ही गुण साना जी स्हाँका मरतार | 


ग्हांने जो ठोला रखड़ी घढ़ावजों र तो खड़ी री चुनी में म्हांने 
होली मलवा दो जी, होली श्राई जी ) 

म्हांने जी दोला भुटणां घड़ादो जी, भुठण्णा रे बीच म्हाने 
होली सलवा दो जी, होली श्राई जी ॥ 

महांने ढोला गजरा घड़ादो जी तो गजरां र दीच महूने “४' 
होली सलवा दो जी होली आई जो | 

महांते जी ढोला पायल घड़ादो जी तो पायल र दोच सहांने 
होली मलबा दो जी, होली श्राई जी । 


राघा राणी य नार लो न ऋखोला ठंडा नोर को । 

पहलो ऋणोलो म्हांरा सुसरा को जी, म्हांने वर संभलापा 
घर बार लो न रखोला ठंडा नीर को | 

टूजों भखोलो स्हांरा बाप को वर लडाया म्हांक न्ाड़, 
घर बार लो न भखोलो ठंडा नीर को । 

राधाराणी थ नार लो न ऋखोलो ठंडा नीर को । 

श्रगर्णां झेखोलो म्हांरी सासु को म्हांने वर संभलाया 

घर बार लो न रूखोलो ठंड़ा नीर को । 

चौयो भखोलो म्हांरी माई को बर लड़ाया स्ह्वांक्रा लाड 
घर बार लो न ऋखोलो ठंडा नीर को । 

राघाराणी य नार लो न ऋखीलो ठेंडा नीर के 

पाँचवां कखोलो म्हांरा जेठ को वो दियो स्हांने श्राघो, 
घन चाँद लो न ऋखोलो ठंडा नीर को । 

छठो म्थोंलो म्हांरा राजन को वो र म्हांने सब सुख्ध दिया छ दिखाय 


६१२ 


घर बार लो न रूूखोलो ठंड़ा नीर को । 

सातवां रूखोलो म्हांरा भाई को वो पहनायो म्हांने बेस 
घर बार लो न खोलो ठंड नीर को । 

राधाराणीय नार लो न भखोलो उठंड़ा नीर को । 


स्मति-गीत--बधावा (इवात-पुजा के श्रवसर पर गाया जाता है ।) 


एकादशी 


झ्रोवरियों गणरायो जी, म्हांरी दूबात्यां पर, छायोजी सरवो मोगरो । 
पांच बधावा जी स्हांरे आईया, पांचां की न्‍्यारी च्यारी मास, 
श्रोबरियों गरणायों जी म्हांरी ** न | 

पेलो बधावो जी म्हांरा बाप को, दूजों सुसराजी दरबार, 

अगल्यो बधावों जी म्हारा वीर को, चौथो जेठ दरबार, 

पांचमो बधावोजी धनरा स्हेल को, पौढ़े भोली बाई सा का बीर 
श्रोवरियों गरणायों जी, झ्हांरी कु 

छुटटो बधावों जी धन री क'ख को, जाया छ लाड़याँ ने पुत 
सातम्तो बधावों जी घबारा चौक को, बेठे म्हांरा देवर जेठ । 
ओवरियो गरणायो जी, महांरी "***॥ 


रामजी ऋझारण भरण गंगा बेव, रामजी वापीड़ा ऊबा बार, 
बरत बड़ो जी एकादसी । 

थने रासजों बुलावे र पापिया, थारा पापा को भश्ररथ बताव, 
बरत बड़ी जी एकादसी | 

महंने मातापिता न समक्काइयो, स्हंनेन करयो सू परणाय, 
बरत बड़ो जी एफादशी । 

महुंने छुवां खुदायान वावड़ी, म्हंंनेन गांधी सरवर पाल 

बरत बड़ो जी एकादसी । 

महंने बहण परणांईव भाणिजां, च दीन्‍्हों भाणीजा को भात, 
बरत बड़ो जी एकादसी । 


फागण का मीत 


३१६३ 


ढप वाज्योर भंवर श्रलवेल्पा को ढप वाज्योर 

ढपकीर गू'ज सूणी र रोटी पोती फ्टगीर पाँचणी 

टोट ब्योर चल्यो तो वलयार दोनों हाथ म्हांरा, 

ढप वाज्योर भंवर श्र॒लवेल्या को ढप वाज्योर । 

फागण आयो फागणयो रंगरादो रसिया फागण श्रायो 
चंग वाज्योर 

ढप बाज्योर श्रलवेल्य। को ढप वाज्योर । 


संस्कार सम्बन्धी गीत 


पुत्र-जन्म-सोह र 


जच्चा 


थाँकी तो दाई पिया कदियन श्रावे 
थांकी तो माता कदियन श्रावे 

सहांरा पीयरिया स्‌ृ जायर दाई लावो 
जी थें ज्ञाओं पिया । 

लाल पलंग पर गेरी पीड़ा श्रावे, 


चन्द्र बदन वां की सांबरी सुरत कुमलावे 


जी थें जाब्नो पिया । 
लाल पलंग पर गेरी पींड़ा श्रावे, 
थाकी तो भाभी पिया कदियन श्रात्रे 
म्हके पीयरिये से जायर भावज को लावो 
जो थें जाम्रो पिया 
सहांके पीयरिया से जायर वेण्या लाडों 
जी थें जाओ पिया । 
लाल पलंग पर गेरी पीड़ा श्रात्े 

थे पीड़ा श्रावे गुलाबी पीड़ा श्रावे 
सावरी झृुरत वां की पतली कमर लचकावे 
जी तुम जाश्रो पिया। ह 


प्राज तो नोवत वाजे दशरत के दुश्नार पे 


श्राज तो यां नगारा वाजे दश्रत के दुआआर पे 
भीतर सु" सामूजी बोल ललुता कलाय के 
भीतर सुू' छखुसराजी बोल्या दरव लुटाय के 
आज तो * ४*- 

भीतर सु साभी जी बोल्या चरवा चढ़ाय के 
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बारे सु" जेठजी बोल्या धण लुटाय के 

खाज तो" 

भीतर स्‌ देराणी बोल्या पलकाँ बिछाय के 
बारे सू देवरजों बोल्या बाजा बजाय के 


भीतर सू बाईसा बोल्या ससतिया पुराय के 
बारे सूं नणदोई सा बोल्या मिठाई बँटवाय के ) 


ग्राठवां का गीत 


पेलो जो मास जच्चा धन लाग्यों 
इदूजो जो मास बहू धन लाग्यो 
थु कथले मन जाय भंवर केला लावज्यो जो । 
आसमूड़े मन्त जाय, भंबर केला लावज्यो जी १ 
श्रगल्यघो जो मास गौरी धन लाग्यो 
चौथो जो मास गौरी धन लाग्यो 
नींबू नारंगी मन जाय, भंवर केला लावज्यो जी ॥ 
दईबडा र मन जाय भंवर केला लावज्यो जीं | 
पंचमो जो मास गौरी धन लाग्यो 
छंदठों जो मास बहू धन लाग्यों 
खीर खाँड सन जाय. राब दही मन जाय 
भंचर केला लाबज्यो जी । 
सातवों जो मास गौरी घन लाग्यो 
आठवों जो मास बहु धन लाग्यो 
घेचरिये सन जाय, घाट चुदड़ मन जाय, 
भंचर केला लावज्यों जी । 
नोसों जो मास गौरी धन लाग्यो 
श्रोबरिये सन जाय, हालरिये मन जाय 
भंवर केला लावज्यों जी । 
मुडन (जड़ुले) के गीत 
भालर मेरी श्रो लाग्रो, फालर मेरी शो लाओो | , 
भालर को हे सोहलो 
ऊँचा तो देऊ माता बेठणां श्रो माई, दुदा पखारूँगो पांय 
भुझ्ना बाई चाली है रिसावती श्रो साय 
लीनी छे साप्तरिया की वाट 
भुवा बाई ने लाओ सताय के, ओो बाई, 


4 
ब्् 
श्र 


चीर शोढ़ घर जाय 
डुल्याँ फेल घर जाय 
नाऊ का ने लावो वाई सनाय, छपन छुरा ले घर श्राय 
डुल्याँ उतारया घर श्राय, नेग छेर घर जाय 
आलर मेरी श्रो लाग्रो, फालर मेरी श्रो लागो 
भालर को है सोहेला । 
यज्ञो पवीतत-गीत 
लालाखां (कहा) रग्यो छो 
खां र लगाई श्रतनी देर 
जनेऊ बेला ढल रही । 
गरूजी स्‌ रग्यो छोी बाबा जी की पोल 
लावू मायड़ न दीदो बसणो 
लाल! बेठो र राइ दलीचा राल 
जीमो न मीठी लापसी ॥ 
तिलक गीत 
महूँ थांते वृक्कू म्हांरा बलका सोचटड़ा कुण ने थांरी चोंच हीरा जड़ी । 
माँ की जाई महांरी बेण कोयलड़ी वाने म्हांरी चोंच मोत्यां जड़ी । 
कहूँ थांते चूकू दस वीसां की जाई कुण थांरी सांग सोत्यां मरी | 
सासु की तो जाई म्हांरी नणद कोयलड़ी उ्हाने महांरी मांग मोत्यां भरी । 
महूँ थांते वृकू जी भोमसिह जी का ब्रजराज[सहजी कुण थां को 
हतिलक हीरा जड़दो । 
मां की तो जाई स्हांरी बेण भंवर बाई व्हाने म्हांरो तिलक 
हीरा जड़चो ॥ 
मूँ थांते दुकू: दस बीतां की दार (जठानी) सासू बहू कुण थाँकी भांग 
समोत्यां भरी ॥ 
सासु की जाई म्हांरी नणद बाईसा व्हाने म्हांरी मांग मोत्यां भरी । 
विवाह (१) 
बच्ची के बावाजी ने श्रोढ़नी रंगाई 
वन्नी के दादा जी ने श्रोढ़नी रंगाई 
तो म्हांरो चित श्रोहनी में जाय 
री नहीं श्रोहू दुश्ञाला । 
थांरे दुशाला में वास सुगगेंधी, 
तो म्हांरो हरदी भरो अ्रंग 
रो नहीं ओदृू दुच्याला । 
लाड़ी का काकाजी ने श्रोढ़नी रंगाई 


विवाह (२) 
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लाड़ी का बीरा जी ने श्रोढ़नो रंगाई 

लाड़ी का फूँफा जी ने ओरोढ़नी रंगाई 

तो स्हांरो चित्र श्लोढ़नी में जाय, री नहीं ओोढू दुह्माला | 
थाँरे दुशाला में बास सुगंधी, तो म्हांरा हरदी भरा अंग 
री नहीं ओहू दुशाला । 

लाड़ी का नाना जी ने ओढ़नी रंगाई 

तो स्हांरो चित श्रोढ़नी में जाय, 

री नहीं श्रोहू' दुशाला । 

थांरे दुशाला में बांस सुगंधी, 

तो म्हांरो हरदी भरो श्रंग, 

री नहीं श्रोहँ दुशाला । 


राइवर सुता छे सुख भर नींद जगाया जाग्या नहीं जी 
वां रा बाबाजी जगावा जाय, नवल बना क्यूं सुताजी 
वां रा दादा जी जगावा जाय, चतर बना क्यू सुताजी 
राजा रामचंदर जी री घोड़ी श्रापणें घर ले आबो जी 
सिरी कृष्ण अंदर जी री घोड़ी श्राप घर ले आवबो जी 
घोड़ी नीरांगा नागर पान, कचोटा दूद को जी 

घोड़ी ने तुर्रा री फरप उड़ाव, लजरू में लाज घणी ! 
घोड़ी ने दाल चना री चबाय, बलवन्ती में बल घणों जी, 
राइवर सुदा छे सुख भर नींद जगाया जाग्या नहीं जी 
वां रा काका जगावां जाय, नवल बना क्यूं सृता जी 
वां रा बीरा जी जगावा जाय, चतर बना वकयू सुता जी 
वां रा जीजाजी जगावा जाय चतर बच्ना क्यू सुता जी ॥ 


जंवाई के गीत 


जंवाई जी थे तो सब रंग बांधो जी 
वंदेज ल्हेरियो तो मत बांध जो जी 
ल्हेरियो वांधोगा तो दूखे राज रो सीस 
वाई रो पीतो श्राकरो जी 

जंवाई जी थे तो सव रस चाखो जी 
रसाल जाम तो मत चाख जो जो । 
जामू' चाखोगा तो बिगड़े राज री जीभ 
याई रो पीतो आकरो जी 

जंवाई जी थे तो सब रस चाखो जी 
रसाल नींबू तो मत चूँंख जो जी 


वोरा 


मृत्यु गीत 
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नींबू चूंखोगा तो दूखे राज री श्रांख 
बाई रो पीतो श्राक्रो जी । 


चालो म्हांरा बलमा उतावला रे 
म्हांरी मा की जाई न्हांरे वाट । 
चालो म्हांरा धोल्या उत्तावला रे 
मस्‍्हांरी जामण जाई जोबे बाद । 
गाड़ी तो रलकी रेत में रे बीरा 
हो रही गगना गोट 

बलधां रा चमकक्‍्या सींगड़ा रे, 
स्हांरा दौरा जी री पचरंग पाग 
भावज थाई रो चमकक्‍यो चूड़लो रे 
म्हांरा सतीजा रा भुगल्या टोप । 


थे तो चालो न सगी जी मसाण 
सोबण न सींढ़ी त्यार 

कांध देवा न बेटो त्यार 

हांडी लेवण न पोतो त्यार 

थांने ढोक देवण न वहू त्यार 

थे तो चालो न सगी जी मसाण। 


प्रकृति व न्यू गार सम्बन्धी गीत 


प्रकृति 


पक्षी (काम) 


रात ठंडी चांदनी सेजा -पे लेट जाऊं रे 

श्राली जा में (पति के साथ) नीदड़ली में थोड़ी सोऊ रे 
कागज लिख सेलू' छेला सोड़ो बेगो अाजे 

काजलियो रंगाय घोड़ी म्हारे ला जे रे 

चेंग को घमोड़ो मने पाणी भरती सुणयो रे 

फोड़ जाऊ रे बेबड़ो, उड़ जाऊँ थांरी लार चेंच धीरो * 
चेंग को घमोड़ो मन रोटी पोती सुणयो रे 

फोड़ जाऊं रेपांवड़ी उड़ जाऊं थांरी लार चेंग धीरो रे 
पूत पालणें छोड़यो भवे दूघ खड़ाया ओटयो रे 

पति क्यू" सरसायो भने दोड़ी श्राई रे चेंग धीरो रे 


उड़ उड़ जारे कागला प्रीतम कद आबगा रे 
महुंने बरस सोलबों लाग्यो, तन बेरी री ज्याई मरणायों 


सावण गीत 


श्श्८ 


बाण मदन को लाग्यो जोबन रीतो जावे रे 

होई अंग अंग सें भार पाक्या सजनवां श्रार्मां श्रतार 

मूं' तो रह जाऊं मन मार सरोड़ा खाय उबासो रे 

करे भाइल्पां घणी ठठोली, म्हांरे हीरदा में लागे गोली 
केरसमा पाकी घणी रसीली रसड़ो सुखो जावे रे 

दिन तो बाय करता जाव राता तारा गणत जाव 
साजन थे कठी भरस्या लगा मरूँ सू' फांसी रे 


सावण री मस्त घटा या उठबा लागी रे 

सोला बरस री नार पिया न लुटवा लागी रे | 

गोरी रो जोबन ठेलमठेल जस्यां पथ दिया न तेल 

या सुई पड़ी छे नंगी इमें तागो जावे जंगी, 

महांरी छात्यां पाकी नारंगी पिचकारी छुठवा लागी रे । 
महू तार बण रही छू भोली, म्हांरा बा में ऐरी बोली, 
महांरे पाक्या श्राम, चमेली डाली ढुटवा लागी रे । 


पक्षी (कबृतरी) 


वर्षा गीत 


कबुतरी म्हांरा भंवर व सिला दिजे रे 

कबुतरी चूँच प थारे लिख दूं आलसू 

थांरा पारत्यां सम सात सलाम ॥ 

श्रायो जाल जंजाल 

कबुतरी म्हूं तो सुती हो रंग म्हेल में 

सासुजी थांको जायो सपूत्त 

शआ्रपो आायो वरणों म्हांरो इ्यास । 

चालो री भाइलियां चालां श्रापण सरवर री पाल 
घुड़लो चढच्ा पीव आ्रावगा म्हाँरा राज । 


३१६ 


वर्षा गीत 
पांच पाना जी बड़लो चौपियों बोई हो गठो घेर घमेर, 
स्हांरा लोभी श्रव घर श्राव्रों बरखा लाग रही, 
अब घर श्रावो झुक रह्यो मेल गया थां जी बाल 
नीसडी हो गई घेर घमेर, 
महांरा लोभी घर आश्ो । 
जी वरखा लग रही शअ्रव घर आरावो सांवरा, 
झुक रह्मो श्रव घर आ्राश्रो चंता लग रही, 
मेल गया थां जी बाल केरड़ी हो गई बधिल्पारी, 
महांरा लोमी घर श्राश्नो । 
सावण झुक रयो चंता लग रही 
मेल गया थां जी वाल डावड़ी हो गई जोंघ जवान, 
अ्रव घर आवो सावण झक रह्यो 
स्हांरा लोमी घर श्राश्रो । 
भाभी झापणी ने काजल भेज्या साउणीं ने कामज सोकल्य 
. ताँकी साध पुरवा घर श्राश्रो 
महांरा लोसी घर श्राहो । 
सूले का गीत 


होजी श्रावणां सरवरिया रो पाल श्रामा दोय श्रामली 

स्हांरा राज आमा दोय श्रामली । 

होजी आसा न दोय कठार राजू दोय श्रासली म्हांरा 

राज, होजी रेशम डोर सिलाय हिडोलो डलवाज्यो 

स्हाका राज हींडोल डलचाज्यो 

होजी घणीला हाल जो लोगड़ लावला सायबा 

म्हांका राज होंडोलो डलवाज्यो । 

होजी हिडली घर भर की छीरतां देलर सायवा म्हांका राज 

होजीं खाया मचौला दो चार नंगर पड़ना म्हांका राज । 

होजी देख्या छे पल्‍लो उधाड़ बाचूली कीड््चा घुस बैठी स्हांराराज 

होजी अ्वको तो बोलों प्यारी नार नाराजी महांँ पे मत करो 
म्हांरा राज | 

शगार गीत (१) 

सुरज उगे पहाड़ म पुर चंदा उगे श्राकास, 

सजञ्न वस्या परदेस, 

सजन बना कस्यां जीऊँगी, 

फनन्‍्त बना कस्यां जीऊंगी । 
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सुरज थांने पुजस्यां भर कंचन का थार, 
पुज्या सूं ही पाइया भर जोंड़ी भरतार। 
सजन पधारिया नौकरी कांघे धर बन्दूक, 
क तो लारां ले चलों क कर चालो टूक . 
सज्ञन बना कस्यां जीऊगी | 

चुड़लो पहुझ दांत को दीपा जड़ी पचास 
सुरत दिखाओ चूड़लों प बेठी नरखू हाथ 
कन्त बना कर्स्या जीऊगी 

सजन बना कस्या जीऊगी। 

प्रीत करो श्रती करो जसी लोंटा-डोर 
गलो फंसाव श्रापणों लाव नीर भ्रकोल ) 


ज्ंगार गीत (२) 


महांने जपुर रो थे लुगड़ों उड़ा दों सजना; 
हिलसिल रंग खेलां । 

झ्रार्यां का सतारा--वाजू, 

लागे घणा ही प्यारा स्हांरे, 

सुसराजी न पागड़ी संगवां दों सजना, 
हिलमिल रंग खेलां । 

म्हांने सती करो हेरान, 

महांने सती करो बरबाद, 

महाने जयपुर रो थें लुगड़ो उड़ा दो सजना 
हिलमिल रंग खेला । 


अलल खलल नदी बह, 

यों पाणी खा जावे रे, 

आाधो जाए श्लाड़यां बाड़चां, श्राधो ईसर न्हावे रे, 
ईसरजी रा मोरचां छूटयां मोचकड़ियां भचकाबे रे, 
मोचकड़ियां रा मोती दृट्या, हेर द्वोढ़ के लावे रे, 
ईसर का कान पड़ाबे रे । 

म्हें तो ई गौरां वरजा स्यारे बोरा, 

गूयरी बीरा 

करड कसार मांग्या री रह रे । 

श्रलल खलल नदी बह 

यों पाणी खा जावे रे | 


बचावा गीत 


लो 
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विविध गोत 


ई कलयुग सें दोई भला, 
इक माई दूजी सास 

साथ ने जण जनम दियो 
सासु ने दियो घर वार । 

ई कलयुग में दोई मला, 
इक सुसरा जी दुजा बाप, 
दादाजी दरव लुटाइयो, 
सुद्राजी लाया दल जोड़ | 
ईं कलयुग में दोई भला, 
इक राजन दूजा दीर ॥ 

बीर उड़ावे बाला चूदड़ी, 
सायब जो रो भ्रवछ्धल राज । 
सायब जीरो इूनों डोडो राज 
हालो बागां चालो जी कोई 
परण पधारों मोती स्हेल में । 


फसल वात समय का गाना 


झौराः रे वहरिया हल कुली म्हांरा जेठजी नचींता सूता । 
थें तो कहो न भाभी जी म्हारा ज्येठ सु 

बहुकायां का लावां हल कुली कार्या का लावां बेल 
कार्यां रो लावां बीज बजोलो । 

थें तो कहो न भागी जी स्हांका जेठ सु 

म्हांरो हँसलो सेलो गेण 

आधा रा लाश बीज बजौलो श्राधा रा लाप्रो चेल, 
श्राघा रा लाओ हल कुली, 

जद ये डूंडणा बावण लाग्या आई छः घुसदा सा कान: 
जद ओो अनाज बाटन लाग्या पचास्या री श्रारन पार, 
जद श्रो श्रनाज लावे लाग्या गाड़ी री आर न पार, 
जद श्रो अ्रनाज्ञ गावा लाग्या माण्यां री आर न पार, 


-जद हो अश्रनाज बरसावा लाग्या राख्या री श्र न पार, 


जद ओो श्रनाज लावे लारया गाड़ी को श्रार न पार, 

जद जो श्रनाज नपज्या लाग्या भरिया छः कहृशण भेडार । 
थे तो कहो न भानी जी म्हांर जेठ सु 

म्हांने हसलों दो घड़वाय ॥ 

वहू नुई ज्वार रो खीचड़ो नुई लतिलरिया रो त्तेल 

दाद्यों पीशन्नों मोज्यां सा्णों 


घोड़ी 


अगवानी 


पहेलियाँ 


श्र्र 


तू तो चाल म्हांरी लोलड़ी, बाबाजी, दादाजी, काकाजी घरां चाल 
महांसे कोई कहो महाराज म्हांरो घरां घरां में लाड़ घरा चाल 
राइवर भीसे खांड र भात .धघोड़ी चाबे चणा की दाल 
राइवर चाले छे तू चट चाल म्हांने होवे छे श्रबार 
तृ्‌ तो चाल म्हांरो लीलड़ीं, *००००००००००० 
का गीत 

महें भ्रगवानी में श्राया, 

महें बना सोना की भालर लाया, 

रूपा रो डंको लाया, 

महें बना सिलनो करवा आया । 

महें बना लाड़ा लाड़ी लाया, 

महें बना कलश बेवड़ा लाया, 

महें तो मिलनी करवा आया, 

महें बना मिलनी करवा श्राया । 


पीलो पपीहवों पीली चांच को घटल घटल रस लेय 
भोला व्याई जी एक घड़ी रसन भले तड़फ तड़फ जीव देव 
भोला व्याई जी चतुर फियालीं को फल को जी" 
(दीपक) 
काली देह दमका करेजी भोठियां पड़ी पचास 
भोटी भोटी छांटलो जारी इध मिठास 
अ्र्तर 'कपटी छो जी बोलो श्रमरत बोल": 
(ध्षघाड़ा) 
रेत का तो खेत बनाग्रो जल की बना श्रो गुल क्यारी 
चांद सूरज की बेल बनाओं राम लगाओ्रो हाली 
चतुर फियाली को . फल केदो जी**** 
(तरबूज) 
हरिया जी सावन भादवा, हरिया जेठ श्रसाढ़ 
हरि जी कन्हैया की फागड़ी ग्रोव सुगन्धी बास 
कहो थें कुछणजी म्हांकीं पारसी वांको श्ररथ बताय -**- 
ह (मेंहदी) 
बिना कड़छीं बिन कड़छाल्यो बिन पाणी बिन श्राग 
सुन्दर सीरो रांधियोजी सोरो बड़ो सवाद 


(दहद) 


 मेंढ़की 


विरह गीत 
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संझा फूली, तारा ऊर्या, 
उठो राणी बंठो राणी, 

प्यो पाणी 

भालर बाज, घड़ाव बाजी, 
मुनी जी की मून छूटी, 

सुनी बाबा रास रास । 


इन्दर राजा मेह बरसाय, 
मेड़कनी न पाणी पाय । 
बरसुगो बरसाऊंगो 

गेहें चर्णा नपजाऊंँगो, 
ज्वार बाजरो बाहँगो । 
ढोकला म॒ ढोकलो, 

समेह बरसेगो मोखलो, 
श्रायो री वाबो परदेसी, 
दमप्मड़ी सेर बका देसी, 

टठके सेर बका देसी, 

दसड़ी सेर बका देसी, 
बाण्पां की छाती कुटाऊंँगो ॥ 
साल को घर सुखों जाय, 
महांरो बेल तसायो जाय, 
इन्दर राजा मेह वरसाय, 
मेढ़कनी न पाणी पाय । 


देखो न जोसी टीपणु 

म्हारा वालम जी खद आवगा ! 

आज न श्राया काल न आया 

अायी पुन की रात रे, 

नवा नवा कंगणा तो लावो परदेश सू 
महांरा हिरदा म घणी उठो छ: पीर 
नम सु रयो जाय श्रव 

देखो न जोसी श्रव टीपणु 

म्हारा बालमजी खद श्रावगा । 
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